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भूेका 


प्रस्तुते उपन्यास लिखते समय मेरे सामने तीन हष्टिकोरा 
येष 

एक । मुभे नाथसं्रदाय का वह्‌ रूप दिखाना जो गोरख- 
नाथश्रौर कबीर के वीच मे था। इसमे गोरखनाथी संदाय 
का विस्दृत रूप रौर साधनाएं ग्रा 1 ति 

दो । तत्कालीन युग का चित्रण करके योगियों फी 
परिस्थिति दिखानी थी । इसमे विदेशियों की वास्तविकता 
श्रीर इस्लाम को प्रगट करना पड़ा । 

तीन । सिदियों बाले योयियों का जनता मेँ प्रभाव, उससे 
संबंध, जीवित वमे रहने का कारण, रूपं वदलने का कारण 
तथा सास्छृतिक परपरा को निर्वाह करने का कारण दिखाना 
था। इसमे हिदी साहित्य को नाथसश्रदाय कौ देन दिखानी 
पड़ी । 

इन तीनो का निर्वाह कर दिया श्रौर इसलिये बहुत वह 
पट फो अकितत करना पडा, जिसके लिये दोली भी नयी श्रप- 
नानी पड़ी । इस दृष्टिकोण से चरित्र च्च्रिणमें यह प्रयत 
स्रभी तकनयाहै। 

चर्पटनाय को मैने ज्ञानेश्वर ्रीर उनके वाद तक माना 
दै । बहुधा चर्पट को गौर का समक।लीन माना जाता) 


# 
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दिन मेँ म परस्प को नहीं मानता! मेरी राय में चर्पटी 
श्रीर वर्पटदो व्यक्तिये 1 चर्पटी थेपा संप्रदायके म्नौरथे 
परान व्यक्ति! चर्पटनाथये परवर््ती1 वादमे दोनों मिला 
दिये गये | सिद्ध ग्रौर नाथ वाद में बहूधा मिला दिये गये! 
जो चर्परीपाये वे सम्भवतः गोरख युगीनयथे, या कुद्धं वाद 
मे, उनम शाक्त प्रभाव रहा होगा, वज्रयानी भी ! चर्पटनाथ 
रमेश्वर मत के थे । चर्पटनाथ का कार्य विवर नहीं मिलता 
उनकी रचनाएं मिलती हुः जिनकी भाषा सधुङ्गुडी दंश्रौर 
भावद्प्टिमेमी वे गोरखके वहूत वाद की लगती 
चर्पट ने यौमी के वाह्यवेण कोही श्रस्वीकृत कियादहै, जो 
प्रगट करताहिकिवेगोरखसे काफीद्रये, क्योकि गोरख 
के युगम योगी वेश घारणा करना ब्रह्मचर्य्य के कारण गौरवा- 
स्पद विपय धा । 

चानेदवर क्ती गृरुप्रेपया में यह्‌ वताया गया ई-- 
(आनैश्वर चरित्र-पं० लक्ष्मण पीगारकर) 


श्रादिनाय स्वप्रयम हुए 1 उनके दो दिष्य हृए--मस्स्यन्द्र- 
नाथ श्रीर्‌ जाततंदरनाय । 





नकं वाद परपरा का यह्‌ रूप है-- 
मत्स्येनद्रनाय जालंदरनाथ 


शि 


1 
यारसनायं चौस्मीनाय मानीफनाय मेनावती 





मराति (मिनी) नाध (गोपीचंद कौ माता) 
"निच ्तिनायं 


साननय 
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स्पष्ट ही मत्स्येन्द्र नवो शती के ये। गोरख उनके शिष्य 
पै । चोरंगीनाथ पूवं केथे जो गोरक्ष के समकालीन ये । क्रतु 
ओ पूरन भक्त भी चौरभीनाथ कहलते है, वे चौरगी पाये, 
जो गोर्ख कै पूरववर्तीथेग्रौर बादमे चौरंगीनाय सेमिला 
दिये गये । इसके उपरांत गैनीनाथ का नाम भ्राता था। यह्‌ 
सोगमार्गी ये, परंतु कृष्ण के उपामक ये ग्रौर इन्होने ज्नानेदवर 
को सहायता दी थी । ज्ञानेश्वर श्रलाउदौन कै समयम स्वगे 
वामी हृए थे । एकर मतानुसार उनका यह समय १२६९ ई० 
है । यह समय गोरखनाथ से कई वर्षो व्कि शतियों वादे है । 
उम समय तक नाय सिद्धं क्तौ कोई सूची नहीं बनी थी, सिद्ध 
होति जारहै थे । जालधरनाथ के शिष्य मुख्य थे कण्हपा या 
कानौप्राव या कृष्णाचार्य, या कानीफनाथ 1 पता नहीं मानी- 
फनाय कौन ये । मनावत्ती गोपीचंद कौ माताथो, जो जासं- 
धर की समकालीन नदी वरन कई वर्पो वाद जन्मीथी। 

पंडित हजारी प्रसाद ने ईस्वी सनु को १३ वीं शती तक 
ही सिद्धौ मायो को समाप्त कर दिया है] उनके मताचुप्तार 
यह सब लोग १३६६ ई० तक होचुके थे । यह्‌ ठीक लगता 
दै। यही समर है जव श्रलाउहीन ने इन योगियों का गोरखपुर 
का मन्दिर हाया था 

नवनाथ के नवनारायणो के रूपों में श्रवतार लेनैकी 
कल्पना परवर्ती है, उसमे भी गोपीचदनाथ काफी परवर्ती है-- 
जिते दरुमितनारायण कहा यया है 1 श्रतः उस्र सूची मे चर्पट या 
चर्पटीनाथ श्रवा पिप्पलायन नारायण का नाम मिलना कोई 
ठैतिहासिक तथ्य नदीं माना जा सकता ! परंतु हृजारीप्रसाद 





४ | 


जीने जो वचर्गटनायत्रौर चर्पटी पाको एकमे मिलाद्विवा 
है, वह्‌ ठीक नहीं तत्ता । उन्न चर्णटनाय कै रसेदवर्‌ वाद 
कोतो दैखादहै, पतु दस त्थ्य एर ध्यान नहीं दिया कि 
ोमीवेदा कै वाद््यल्प कै वितेघ के लिये गोस्ख से कितनी 
द्री की श्रावद्यक्ता है । जह तक चर्पट कैस्वरो काभाव 
ट वह्‌ भी परवर्ती दहै) 


कल्यागकरे संत भ्रंक मे प० लकध्मरानारायण यर्दे ने 
"महाराष्ट्रमे नाय पंथ" मे यह्‌ परपरादी दै: (प° ४८२-) 
"मराठीके श्रादिक्विश्रौर संतश्री मृकुन्दराजसे भी पूरं 
महारषट्रा मे नाध प्॑वदी सर्वमान्य था 1"निवृत्तिनाथ-~नानेदवेर्‌ 
नाथपंयतेही दीक्षा प्राप्त हृएये\ जानेदवर्‌ के प्रपितामह 
त्यम्बकं पंत को गोरखनाथ ने संवत्‌ १२६४ दीक्षादीथो) 
येवेदटी गौरख्रनाष ह जिन्टनि श्रवंत्तिराजभर्चहरिको दीक्षा 
टीया कोटरं दूसरे, इतका उत्तर एतिहासिक ग्रीर संत संप्रदाय 
भिघ्नभिन्र देनसेदे सवते हु । जानैदवर्‌ के पित्तामह्‌ को 
गनीनाव ने दीघ्ादी थौ । इन्दं मैनीनाथने जानेदवर्‌ के वदै 
मार निवृत्तिनाध्र को उपदे दिया, जौ निवृत्तिनाय से जाने- 
व्यर्‌ तेक पटा । नानिक में श्रम्यकेदवर कैः पिद्धवाडे ब्रह्मगिरि 
पयत पर्‌ योर्नायकी गृहा चनौर इती पर्वत की परिक्रमा 
के रयेनेर्मे गेनोनायिका मच्दै। अनेकः पररपरा्रौ स्ते पत्ता 
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नसत किः मत्स्येन खर नोर महाराष्ट मेर ग्रवघ्यये। 
~ * “ 


(0 न्न ~ न्‌ ) 

नवृ्ति नाम को "तास्मेव अ््वानेद वैमव' ब्रौर्‌ सम्यक्‌ 
मनन दने वाटि मनीनाय दपणयदानय ४ 

दयाः दन वत चनानाय्‌ दृष्ठोवानरनः ये । 


[५ 





नाय पररा 
अ्रादिनाय 
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उमा मल्स्येनद्रनाथ जलधरनाथ 
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गोरक्षनाथ चौरगीनाथ कानिफनाय मैनावती 
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गैनीनाथ वचर्पटीनाथ 
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निवृत्तिनाय 


जानेश्वर---सोपानदेव---मुक्तावाई 


इस परपरा मे चर्प॑टीनाय को गैनीनायका समकालीन 
कहा गया £ । गनीनाथ का कृष्ण भक्त होना प्रयट करता है 
कि नाय परथ कितना रूप दल गया था । उसी समय स भवते 
चपंटनाय भी थे जिन्दोमै योगियो के बाह्यवेश का विरोध 
किया था, जो कि महाराष्ट की सन्त परम्परासे स्पष्ट 
होतार) 

सुघाकर चद्विका, नैपाल की परम्परा, तारारहस्य, कौला- 
वली तत श्रौर दयामारहस्य की गुरु परम्पराश्नो मे चपटनाथ 
का नाम भी नही भिलता। सनु {३००-१३२१ ई० की वण- 
रत्नाकर नामक रचना मे जो ७६ नाथ गिनाये गभे है, उनमे 
चपटी भीरहै। इसमे गाहिनी, जनेश्वर श्रादिं नही र्हैजो 


{७ 





चपेट नाथ वो रज्जवदासमे चारणी के गर्भैसे उत्पन्न 
माना दहै! डा० पीतावर दत्त वरथ्वालनेलिखादहैकि चपट 
कनाम चवा रियास्तत की राजवशावलो मेग्राताहै 1 वागेव 
शरोर श्रोमेन कै श्रनुसार चवाके राजप्रासादके ामने जौ 
मदिरदहैउनमे चपट का मी मदिर दहै! डा० वडथ्वाल 
मानते ह कि राजा साहिल्लदेव सचमुच चपट का क्षिप्य था 1 
उधर तिव्बती परपरा मे वे मनिपा के गुरु थे। कहीवे 
गोरख के शिष्यहै, कही वे गोरख कै प्रसाद से जन्मलेते ह| 

दमारा निप्नपं है-- 

१) चपट दोये। 

२) चप्टीपा सटज्यानी थे। 

द) चपट नाथ परवर्ती रसेश्वर सप्रदाय मेये,जो 
भोरखपथमें थे परतु योगिवेश के विरोधी ये। 

४) वादे में यह दोनो मिला दिये गये) 

अत हमारे चर्पटनाय परनेरत्ती है । हमने उन्ही को कथा- 
नायक बनाया है । उनका समय गोरख घ्रौर कवीर के लग- 
भग वौच मे पडता दहै 1 इनके समयमे सिलजी प्रथत था 
जब गौरखनाथी मादर तोडा गया था! योगियो के श्राडधर 
पे वे उनके वाह्यवेश के विरोधी होगये थे 1 

चपष्टनाथ के समय मे सह्जयान प्रौर नाथ सपरदाय की 
स्थिति पर थोडा विचार कर र्ना ब्रच्छा होगा। चपंटनाथ 
कानाय सिद्धो मे व्यक्तिगत प्रभाव था । उनके नामका कौर 
सम्प्रदाय हमे नाथ पथो मे नही मिलत्ता1 

गोरख के सदहजयान्‌ का चीरे धीरे लोप होगया ्रह्- 


माग-? 
चर्पटनाथ की खोज ; विद्रोह का प्रारभ 


१ 

करनाल । पंजाव की धरती पर । 

पजाव ३०० वर्पोसे तुकोंके पवो श्रौर तलवारोके 
नीते पदी वरती, जि्तकी नदियों मेँ लहू गिराहैश्रौर वहार 
सि तक। 

एक प्रधेड व्यक्ति । कानों मेँ वीच मे बडेव्डेषेदहैं 
श्रौर पमे है उनम कुरडल, जो लटक रहै है श्रौर ग्योंज्यो 
वह्‌ खत्लड मेँ पड़ी दवाएं धोरता है, हिल रहै ह । 

खल्ल मे श्रगीव श्रजीव जडी दूटिर्यां है पाया है, गंधक 
है, श्रौर हाथ वड़ी तन्मयतासे चल रहाहै। देह पर कुछ 
नहीं है, कटि के नीचे एक धौती है। सिरके वाल लवे, 
परतुजटानहीदहैं। सहै गेह, कथे है मजद्भुत श्रौर चोड) 
भख परनदाढ़ीहै, नशु, फिरभौी लंबी नाकके कारण 
वह पुरुप ही लगता है शरीर लेवी मगर पतली आवें चौड 
भाथे के नीचे चमकती हुई लगती है । वह्‌ गंभीर है 1 

बाहूर दालान के एके कोण श्रौर है । उसके बाहर चार 
"पच कनफटे जवान वैठेहै ब्रीर दम लगा रहै है गजिमें 
श्रीर वातं भी करते जाते ई! उनकी बातों कौ श्रोर दवा 
घोट वाले का कोई घ्यानं नहीं है। 


५ 

का! चीडे दति ह उसके सिर पर भी उस्तरा फिराहृभ्रादै 
श्नौर मच मै द््वाक्तकी मालाग्डीषटै।वे लेग शांत मनसे 
ग्रासो भ लगे ह 1 श्रव एक ने पाव उपर उठालिये दै श्रौर 
सारे योक क्तौ मर्दन पर साध लिया ह । यह्‌ ऊष्वसवगासनं 


 । दोनो हाय उसने फैला कर धरती पर चिपक्रा दिये 
श्रीर्‌ श्रपनी नाक कौ नोक पर वेह श्रं गडयिहै। 


म्ना भौ श्रजीव चीज है) श्रास्मान म उडते पक्षी 
देखते रहो, या मंदिर के सामनेके घने पेड की छायाकोः 
याती पुद्धौ घरती की श्रुल को, जिसमे व्रायद एक श्राध 
सी के निक्त जानिते पावो के नियान वन गये, यादसे 
शी द्धौटधो श्रीर्‌ सुलगती ध्रूनीको देखो, जिसके चारो तरफ़ 


‡ 4, 


राद, सफेद सफ़ेद--"यह्‌ सव काम वर्ह होतेह, फिरमभी 
यत्व 


सानदींदै, यद्र यांति है, यह हलचल नहीं, क्योकि 
किरी के गरृहस्थी नीं, ग्रीर श्रौरतकेन होने मे भदको यरा 
यग्रिको है, योया दुनियामें विता ग्रीर्‌ काम, रदस्य रौर 
चिष्टाचार्‌ की मर्वाद्रा तव प्रारभ होती दैः उधर स्वी 
ग्रतीदैन्यरीके विना पुन्प संसारम पेते रदृता है, जेषे 
गदनद ममर्‌ गहनता वहूक्तिसी सरूटे मेवा हर्रा 
गदर द । 


नम्य एक व््ाप्क प्रसार है। फिर भी उने दन्य की 


हः 
मति वर्हदेरत्तव देने काश्राराम हू, क्योकि काम कोट 
नरुं) यह्‌ प्ररग्ह्यदै नयो का! यां वडी बहु द्रः 
र सीप-वाती ठन कर पुमद्ट्‌ नावणोमी श्रतिष्ट) पतरिद्री 
म्दूतम यन्द | यदत्राने वरन को श्रना समक 
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जाता दहै, क्योकि सारे जोमीदही इस विरादरी के नोगरहै। 
विलोचिस्तान से कामरूप तक, पेशावर से मदरास { तव कुच 
नाम था इस स्यान का } तक, कच्छ से पुरी तक, कौनसी 
जगहे जहाँसेस्वौ का जाया यहाँ नही अ्रायाप्रौर प्राया, 
श्रौर भ्राकर चला नही गया जो दस धरती में मही गडा" वह 
श्रा या उत्तरया दक्िनियारेसी दही किसी दिशाकी धरती 
भे नही गड गरया। 

श्रसख निरजन ! 
यहाँ जीवन का प्रादर्शे है कि प्रदेव को देखत करो, . 
श्रखेख को केखंत 1 अ्ररसपरस से दरस “जाणा' जाता है। 
सुनितो गरजत है, नाद वाजत है, तव प्रमाणासेही प्रेष 
को लेषंत किया जाता दै । 
निहूचल धरि वैसिवा पवन निरोधिवा 
कदे स होया रोमी 
यरसर दिनेमे तीनि वार बाया पलटिबा 
नाग वग वनासपती जोगी ।१ 


भ्रेरा होगया है। 

नयर के वाहुर एक तेली का निवास-स्यन है 1 

सागनाथ धीरे से दरवाजा थपयपाता हं । 

१ निदचल होकर धर वलो, पवन का निरौध करो, योगौ इससे वमी 
मो रोगौ नदी होगा] नाय ( सीसे, का भस्म) वेण (टित का मस्म) 
भीर्‌ येनस्पति के प्रयोग से दं-भर म तीन बार काया-कत्य कयो | 


ॐ 


का) चौडर्दानि ह । उमकै सिर पर भी उस्तरा फिराहुग्रादै 
ग्रौर गमेम दट्राश्नकौ मालाप्ड़ीषै।वेलोग शांत मनसे 
माननम लगे! ज्र एक ने परव उपर उमये श्रौर 
गारे त्रो को गर्दन प्र साध लिया ह! यहु ऊ्वेसर्वागासन 
है । दोनो हाथ उसने फला कर धरती पर चिपका दिये 
श्रीर्‌ श्रपनी नाक की नोकि पर वह्‌ रघ गड़ये है । 


सम्राट भी प्रजीव्र चीजष्टै। श्रास्मान मे उडते पक्षी 
दते न्ह, यामंदिरकेमामनेके घने पेट की दछायाको, 
यागुनीपुद्धी घरनी की धरून को, जित्तमे शायद एक श्राध 
जोगी के निकल जाने ने पावो कै निदान वन गये, याद्मे 
भी द्धट श्रौ नुलगती ध्रूनी को देखो, जित्तकै चायं तरफ 
यदै, सफ़ेद सफरेद--"यह्‌ सव काम यहा होतेह, फिरभी 
कत्वा नही दै, कड़ी गाति है, यहां हलचल नही, क्योकि 
किरी के गरहस्यी नहीं, मरौर ग्रीरतकेन होने से मदं को यहा 
देप है, गोया दुनिया चिता श्रीर्‌ काम, रस्य श्रौर 
विष्टाचार कौ मर्यादा तव प्रारभ होती ह, जव स्वी 


प्रानी 1 न्ीके दिना पन्य नंसादमें फेम रहना है, जम 
५८ र नहा र्ट्ना । वह्‌क्ी ब्चूटे सेवंवा ट्म्रा 


५1 


ब्‌ दुक व्यापक प्रगार दै । फिर मी र्मे धन्य की 
१ प दर सध 9 क 4 कर [र 
7 वद्‌ दन तन दने काश्राराम ह, क्योकि काम कोई 


ट ्् म. ५ द्यु क ~+ $ अम फा 

४ भह वनह्यद नायां फा। यहां यही यदी दूर 

# क क च वि ¢ = # 1१) 

व आनवाता यन कर पुम्कुट नायजोमी प्रातति्। पमेदी 
1.1 ५ 4 9. -% क 4 भ्र (भ १ 

नी 4. 


८ + ८९ यदू च्रं वचि को त्रपनादही समा 
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जातादै, क्योकि सारे जोगीही दस बिरादरी कै लोग 
विलोचिस्तान से कामरूप तक, पेशावर से मदरासं { तव कुं 
नामथा इस स्यान का } तक, कच्छ से पुरी तक, कौन सी 
जगह से जहाँ से स्वौ का जाया यहाँ नहीं घ्नाया भ्रौ प्राया, 
श्रीर्‌ श्राकर चला नहीं गया".जो इस धरती में नहीं यड़ा"“““वह 
भ्रागे या उत्तरया दक्िनयारेसीही किसी दिशाकी धरती 
भ नहीं गड़ गया। 

भ्रलख निरंजन ! 
यहां जीवन का श्रादशं है किं श्रदेख को देलंत करो, , 
श्रे को लेखंत । श्ररसपरस से दरस जाणा' जाता है। 
सुनितो गरजे है, नाद वाजंत है, तव प्रमाणसेही भ्रेष 
को लेषंत किया जाता है । 
निहचल धरि वैसिवा पचन निरोधिवा 
केदे न होया रोगी 
वरस दिन में तीनि बार बाया पलटिवा 
नाग वंग वनासपती जोगौ 1१ 


श्रधेरा होगया है) 
गेयर के वाहर एक तेलौ का निवास-स्यान है । 
नागनाथं धीरे से दरवाजा थपथपाता हं । 

` ` दू निरतं होकर धर वैठो, पवन का निरोध करो, योग इसप्ते कभौ 


मी रोगौ नही होगा। नाग ( सीते, का भस्म) वेग (टन का मस्म) ~ 


भौर वनस्पति के प्रयोगे वर्घ-मरमै तीन बाद काया-क्ल्प र ~ ^. 
ऊ 


9 
का । चोड दानि हं । उसके सिर पर भी उस्तरा फिगा ह्राद 
य्नौर गन्म द्द्राक्षक्ी मालाप्ड़ीदै।वे लोग शांति मन से 
रासना मे लये ह । शरव एक नै पां उपर उठा लिये श्रौर 
तारे बो को गदेन पर साध लिया ह । यह्‌ उर्वंसर्वागासन 
ह । दोनो हाव उसने फैला कर धरती पर चिपका दिह 
शरोर श्रपनी नाक कौ तोक पर वह्‌ रखें गडयि है। 


मन्नादा भी ग्रजीव चीज है! श्रास्मान मे उडत पक्षी 
देते नहो, या मंदिरकेमामनेके घने पेड की छया को, 
यामुतीपुधौ घरती की ध्रूल को, जिसमें यद एक ग्राघ 
जोमी के निकल जाने से पवो के निशान वन गये, यासे 
भी द्ध्धे ग्रीर सुलगती धूनी को देखो, जिसके चासो तरफ़ 
राम्व , सफ़ेद सफेद -- "यह्‌ सव काम यर्हा होते दै, फिरभी 
कोई त्वरा नहीं है, बड गांति है, यहां हलचल सही, क्योकि 
किनसीके गृहस्वी नही, ग्ीरश्रौरतकेन होने समे मदं को यहां 
वेपी ६, गोया दुनिया मे चित्ता श्रीर काम, रहस्य ग्रौर 
शिष्टाचार कौ मर्यादा तवं प्रारभ होती दै, जचस्ी 
श्यनो दि म्रीके व्रिनापुस्प मंश्नारमें एसे रह्नादै, जमे 
र्दन, मगर नहीं न्ता 1 वहूक््सी दुटे नेवा हृप्रा 


अनकक प्रयः द्यु त 9 प्रम कक पि थ [तनो स्य 
नमय एवः व्यापक प्रनार ह फिर्‌ भी उने धन्व की 
कैः ॐ ~ षे 
नाति यट दर्‌ सकः देखने 


54 ॐ 4 क-- (५ भन कः ष ४ 
महा ६ 1 पह्र्द्य द्‌ न्यां द्वय) यहां वदी कदी दूर 


॥+ $ 


सर्‌ घुम नायनज्ेगी अन्ने1 रैन्नेद्री 
छदने (वद्नं यति को प्रषनाही नामम्भ 
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जाता है, क्योकि सारे जोगी दी इस विरादरी के लोग । 
विलोचिस्तान से कामरूप तक, पेशावर से मदरास { तन कु 
नामथा इस स्थान का ) तक, कच्छसे पुरी तक, कौनसी 
जगह से जहाँ सस्त्री का जाया यहाँ नहीं भाया ्रीर प्राया, 
श्रौर भ्राकर चला नही गया जो दस धरती मे नही गडा" वह 
श्रागे या उत्तरया दत्रिखिन यारेसी ही किसी दिश्ाकौ धरती 
मे नही गड गया। 

भ्रलघ् निरजन ! 
यहां जीवन का श्राद्धं है कि श्रदेखव को देखत करो, , 
अलख को सेखंत 1 भ्ररसपरस से दरस “जाणा' जाता है। 
सुनि तो गरजत है, नाद बाजतहै, तव प्रमाणसेहीश्रलेष 
कोकेषंत किया जाता रै । 
निह्चल धरि वैसिवा पवन निरोधिवा 
कदे न होदगा रोमी 
वरस दिन मे तीनि बार बाया पलटिवा 
नाग वग बनास्षपती जोगो ।१ 


श्रधेरा होगया है । 

नगर के वाहुर एक तेली का निवास-स्वान है1 

नागनाय धीरे से दरवाजा थपथपाता हुं । 

२ निश्चल होकर धर वैठो, पवन का निरोध करो, योगी इससे कभी 
मी रोगी नहीं होगा । नाग (सीसे, का भस्म} वग (टिनिकामभस्म) 
भ्रीर वनस्पति के प्रयोग से वमर मे तीन वार काया-कल्य करौ । 


तच ~+. र श्रचार द 
(4 > 4 3 ~ ए. 
| र श्र + 
त्म ॥, 
१ गफ ५५ | । 
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दु, ठीक हं 1" 

स्त्री पजामा पहने हं । 

“जोगी चाप्‌ कैसे पकड़ा जाता हं 1 

श्वह्‌ बड़ा मरिकिल कामदहं 1 

“जहरीला नागर ?" 

हहा [॥ 

काटता नही ?" 

देवता कौ भ्रान लगानी होती हं उसे ॥' 

शरीर कभीकाटञेतो?' 

योगी हसता हुं ।' 

व्यो हेसतेहो? 

भ्प्सेदव जाता हं । फिर हेम सिद्धियो से जहर 
निकाल सकते है ।' 

कंसे जोगी ?' 

शू सही समकषेगीः 

“पानी लाजं ?' 

किशरा" 

जोगी पानी पीकर कहता हं : भभ थोड़ो दैरसञ्ट लू, 
फिर चला जाऊंगा +" 

स्त्री कहती हं : "किधर ?" 

उधर जंगल मे ।' 

वहा तौ बहुत भ्रंचेरा हं । डरावना हं 1 तुम्हे उर नही 
लगता ? 

डर किमका ? भैरस्ाथदह्‌ं।' 
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"वहु गोरल के चलाये पंयेँदहै1 हम शिव के चलाये 
पथमे । गरुरमोरखने हमे जोग दिया 1 बडे पुव सिद्धये । 
मगर हमारा मारगशिवकारहैत? हमे वामाण साघनाभौ 
स्वीङृत है 1 भोटकनाय तो है हौ वामादगो ॥' 

योगो उस्ता है 1 

कहां चके ? ` 

जंगल 1 

वड़ा अंधेराहै।' 

उससे क्या डर ?" 

श्ूत पिक्षाच ?' 

श्भौरवके प्रागे ?' 

म श्रकेली ह । मुके उर लगता है ।' 

"चल मेरे साथ, तुमे साँप पकड कर दिखाऊ \' 

स्त्रीक नेत्र चमक उत्ते) 

कहती है : ष्हाय कहीं उस्र गया ?" 

षम यंत्रसे कील द्रूगा उसे \* 

स्प्रीको कौतुकदहै\ 

शवल ! डर मत }" 

वाह पकड कर उठाता है । स्वरी शुकोसी उठती है । 

भयानक वन है । स्वरौ पत्यर पर बैठी ह! वीन वजे 
लगतो है 1 काल वेलिया पंयौ नागनाय के गाल फुल कर 
कुप्पा होग्ये है 1 

निजेन में वह्‌ सम्मोहक स्वर दूर दुर तक इन्द्रियों को 
शिथिल कर्तासा गूजने लगता हं } नागनाय वड़ा पहुवा 








[£ 

श्वह्‌ गोरख फे चलाये पथमे दहै ! हम शिव के चले 
पथमेहै। गुरुगोरखने हमे जोग दिया } बडे पहुचे सिद्धये 1 
मगर हमारा मार्ग शिवकादैन? हमे वामाण साघनाभी 
स्वीकृत है 1 मोटकनाथतो है ही वामादगी +" 

योगौ उठ्ताहै) 

कहा चले ? ` 

जगल 1 

वडा अधेरा है ।' 

उससे कयां डर ?" 

शभूत पिक्षाच ?" 

श्मैरव के श्रागे ?" 

भ ग्रकेली है । सु उर लगता है 1" 

“चल भरे साथ, तुमे सांप पकड कर दिखाऊं ॥ 

स्त्रीके नेत्र चमक उत्तेदै। 

कहती है शाय कही उस गया ? 

श्नेयत्रसे कील दगा उसे" 

स्धीको कौतुक रै। 

शवल 1 डर मत ।* 

वाह पकड कर उठाता है । स्वी भुकीसी उठती है 

भयानक वन है 1 स्त्री पत्यर पर वैठीदहै! बीन वजने 
लगती हं 1 काल बलिया पथी नागनाथ के माल फुल कर 
कुप्पा दोग्ये है 1 

निर्जन मे वहु सम्मोहक स्वर पुर दूर तक इन्द्रियो को 
दिथिल करता सा गरुजने लगता हं \ नागनाथ वडा परहुचा 





॥ व्यन्त दै \ पदर का लडवड्‌! तरी, न 
डा ६ \ कभी कमी स लिये स्वी श्र्पलिमत्‌ 
= चसे सदव मोग सान न॒ लगा रत है \ तेलिन 
लयन फट मये ६ श्राद्वय से 
लग ' पानक नाम दते नागन तै पकड्‌ पलिया! ह 
श्रय वह्‌ म॑न १६ कर उसको रहा) दयि ईय से 
उने तम कौ पकड सखा ह्‌ 
"चस \! सागता खडा हुश्रर \ 
"दया करेगे नाप ्ा ?" 
पूना पार की सी्च ट्से एक राजपूत को देता ई) 
भ दखको चर्पटनापं स दुःख दवा चनवाङगा ४ 
ठ =^) ¶ 
ट \ उससे 


पास वीरज ददा दोणा \ 
स्ये तेः नेच द्वय) संको शर लज्जा से फल 
दनोर सतो टै: "प्र वट वुः करके ष्भ तती ६ पचो 
{तिस पवस घाट । 
{गताव करः 2 ‹ श्रयेस क (क 
२ 
सुरनाप स्ते त्तिरनार सी साद्रासे प्मानि पर # द्मना 
तदः पद ८ 
महामे वृद गन नान मे तत्तन्‌ ये \ 
उनेदवर सोपानदेव, स्ता 


द-लिद्प्तिनव' 
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न 
सावित्रा मानी, चोखा मेला बेहर, सेना माई, जनावाई दासी, 
कु्मेदास ब्राहमण, नौर च जाने कितनेयेवे ` 

ब्रह्मण बेत्छगोतौ व्यम्वक पत देशाधिकरारयी धा } अका 
मे लोक सेवा मे श्रपना सव कुच लुटा वेढा \ रपे गाविमे 
उसका पुर हुरिपन्त राजा िवण॒ देव वाक्ते युद्ध कै वाद नाथ 
पय में दीक्षित हमरा 1 उसका पुत्र विद्धलपत संन्यासी होगया 
श्नौर श्वीप़द स्वामी कौ राज्ञा से गृहस्य धर्मं मे लौट प्राया) 
उसी की संतान थी यहु--निदृत्तिचाथ, श्निश्वर, सोपानदेव 
श्रौर गुक्तावाई । उपनयन नही हृश्रा~समाज से त्रस्त के 
पुमयेन? ब्राहो ने पुन मृहुस्थाश्रममे लौटने वेको 
त्याग दिया । विद्धलपंत रौर पत्नी रुविमणौ ने दुखसे 
प्रयाग मै नदीमेक्ुद कर आत्महत्या करली \ सिद्ध रैनीनाथ 
मै वच्नोंको संभाला) सिदिकी कल्या जागी । भ्रव यह 
चारो भ्रत्यत प्रसिद्धये) 

ज्ञानेश्वर ने प्राह्यणो को योय का गौरव दिखाया, गीता 
का भाष्य लिला) वे स्वत्तीये यात्रा परमग्येये) वही मिता 
था भामदेव दर्जी भौर वहीं मिले चाग देव" 

परढरपुर, उज्जैन, प्रयाग, कालो, गया, श्रयोध्या, गौक्रुल, 
वृन्दावने, हारका, निरतार ` 

वही भिकेयेवे कणरनाय को 

यह यौ गुक्तावाई । एक वार नगी नेहा रही यौ} चाग 
दैवनेदेषखातो मुह देक कर लौट चला। मुक्तावादरंने फट- 
कारा; श्रृ होगये, श्रात्मतत्त्व नही जाना ! स्वरी पुष्पका 
भ्यक्ति-मेद हही क्या ? चगदेवं को फिर तत्व बोघ 





श्गरनाय क्त त्रतार 


तंक यष्द ह \ 
गुहा भे कट तेनीतपय च्यतत च तल्लीन थ 

तैठे य--तवृ्तिन , क्तेदन र, पलदेव, सुता 
च, चदव, सोय कुररः (लस्तेबा खेचर? त्वदेव द 
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सावता माली, चोखा मेला मेहार, येना नाई, जनाबाई दासी, 
करर्मदास ब्राह्मण, श्रौर न जनि कितने ये वे" 

ब्राह्मण बत्सगोच्री त्यम्बकं पंत देक्लाधिकारी था 1 अ्रकाल 
भे लोक सेवा में ्रपना सव कुं लुटा बैठा! अपे गवे 
उसका पुत्र हरिपन्त राजा सिघण देव वाले युद्ध के वाद नाथ 
पंथ में दीक्षित हुश्ना । उत्तका पुत्र विद्धलपंत संन्यासी होगया 
रौर श्रीपाद स्वामी की श्राज्ञा से गृहस्य धमं में लौट भ्राया) 
उसी की संतान थी यह--निदृत्तिनाय, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव 
श्रौर मुक्ताबाई 1 उपनयन नहीं हुभ्रा-समाज से तिरस्छृत के 
पूत्रयेन? ब्राह्मणों ने पुनः गृहस्थाश्रमे न्लौटने वलि को 
त्याग दिया । विद्धलपंत भ्रौर पत्नी सुकिमिणी ने दुःखसे 
प्रयाग मे नदी मेँ कद कर श्रात्महत्या करली । सिद्ध मैनीनाथ 
ने वच्चो को संभाला\ सिद्धकौी करुणा जागो । भ्रव यह्‌ 
चारों त्यं प्रसिद्ध ये। 

जनेश्वर ने ब्राह्मणों को योग का गौरव दिखाया, गीता 
का भाष्य लिखा । वे सव तीथं यात्रा पर गये थे । वही मिला 
था भामदेव दर्जी मौर वहीं भिे चाग देव" 

पणठरपुर, उज्जैन, प्रयाग, कारी, यया, योध्या, गोकुल, 
वृन्बावन, दारका, भिरनाय 

वहीं मिके धे वे भंगरनाय को 

यह थी गुक्तावाई । एक वार नंगी नहा रही थी । वाग 
देवनेदेखा तो मुहु टंक कर लौट चला । ुक्तावाद्ं ने फट- 
केपरा : शद्ध होगये, आत्मतत्त्व नही जाना । स्वी पृरूप का 
व्यक्ति-मेद हहौ क्या ? चांगदेव को फिर तत्व बोघ 
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चांगदेव भी कम नहीं था ! शुक्लयजुर्वेदीय ब्राह्मण 
पूरतवि क्षेत्र का ? योगौ । सिद्धियों का गवं था उसे""""सिदि 
से उपर मिली भक्तिः. 

गोरा कुम्हारथा।दो पत्नी थीं ।दोनोंको हृम्ाभी 
नहीं" कच्चा घड़ा ग्रौर कच्चा संतत उसने परखा था । संत 
का रोष उसका कच्चापन धाˆˆˆ 

द्वादश ज्योतिलिगों में से एक का स्थान ग्रौटिया नागनाथ 
काथा। विसोवा खेचर, यजुर्वेदी ब्राह्मण था"“काम करता था 
सराफी का“ ज्ञानेरवर ने खेचरी मुद्रा दीः" बद्ध होगया था 

यह नामदेव था । गृहस्थ । ब्राहमण इसके विरुद थे, 
परंतु यह दर्जी दवा नही 

इसी को ब्राह्मण परिसान धृणासे देखा-था, श्रब वैठा 
था शिष्य बनकर परिसा भागवत्‌“ 

नामदेव ने भँगरनाथ से पूद्खा था-पंजाव में तुर्कौका 
श्रत्याचार बहुत है, होसका तो वहां जाऊंगाःˆ-शायद श्रायेगा 
वह्‌“ "उसी ने तर्को कौ गौहत्या की तृष्णा देखकर विद्रोह 
किया थाभ्रौरे तर्को को हराया थाः" 

भ्ररणभेडी का सावता माली" ज्ञानदेव नै उसे 
जगाया था... 

मुर्दा जानवर उठाने वाला मेहार चोखा मेला" “इसे पर्ढर- 
पुर के विदरुल के मंदिर में प्रवेश कराया गया था 

सेना नाई जिसने राजा को उपदेल्ञ दिया था 'हूजामत 

> नाथपंथ मेँ एक प्रर परिवत्तं न । 


1 
हरा“ "> ८ 

चगिदेव भी कम नहीं था ¦ गुक्लय्ुवेदीय ब्राह्मण 
पुश॒तवि क्षो्र का ? योगी । चिद्धि का मवं था उतै""सिदि 
दे उपर मिली भक्ति" 

गोराकुम्हारथा।दो पत्नी थीं ।दोर्नौको हु्राभी 
नही“. कच्चा वड़ा श्रीर कच्चा भंत उसने परखा या \ घत 
का रोष उसका कच्चापन धा” 

ट्रादक ज्योत्तिचिगौ में ते एके का स्यान र्श्रीदिया नागनाथ 
का था। व्रिसोवा वेचर, यचुर्वेदी ब्राह्मण था“काम करता था 
सराफी का“ जलानेद्वर्‌ नै खेचरी मुद्रा दी“ वृद्ध होगया था 

यह्‌ नामदेव था। गृहस्थ! ब्राह्मण इसके विरुद्ध थे, 
परंतु यह दर्जी दवा नहीं 

इसी को ब्रह्मण परिसाने धृणा से देखा-था, श्रव बैठा 
था शिष्य बनकर परिसा भागवत्‌“ 


~~~ 
------*----~---~-----~ 
--------------------------------- 


नामदेव ने फंगरनाथ से पदा था--पंजाव में तुर्कोका 
श्रत्याचार वहत ह, हौसका तो वर्ह जाऊं गा--शायद श्रायेगा 
वह्‌-""उसी नै तुर्को की गौहत्या की तृष्णा दैखकर विद्रोह 
किया था ग्री तूर्को को हरवा थाः“ 

प्ररएमेडी का रसाविता माली“ ““न्ञानदेव ने उसे 
जगाया था... 

मदा जानवर उठाने वाला मेहार चौखा मेला“ “इसे परढर- 
पुर कै विटुल के मंदिर मेँ प्रेय कराया गया था 

मेना नाई जिने राजा को उपदेश दिया था टूनामत 

2 नाथपंय मं एक श्रीर परिवत्तन | 
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जीवन्‌ मुक्त टोगये धे । उसी का प्रयोग इस व्यभिचारी कै 

लिये मँ करू ? श्रसंभव ! नाथ मंदिरे तुम एेसान्यापार 
प्रारभ कर रहे हो नागनाथ । गुरुदेव के श्राने पर इसका 
निखेय किया जयेगा ॥ 

नानाथ का मूख रोषसेतप्त हो जाताहे ! वह्‌ श्ुद 
सा चला जाता दै) 

नत जा! चर्पट चिल्लाता है) 

राजप॒त भयभीत सा चला जता है। 

जसे कुं नहीं हुम्रा चपेट कहता है : श्रा श्रवधरूत ! तु 
योग्य पाच है । तुके मेँ रससिद्ध कराऊगा ।' 

भंगरनाथ दरडवत्‌ करके कहता है : जीवन सफल हुभ्रा । 
भ्राजसे श्राप ही मेरे गुरु हुए ! गुरुदेव ! कितु एक बात करहु ! 

चपेट देखता है। । 

(नागनाय कद्ध होगया है \ 

तोक्यादहु्रा ? 

प्राप यहां की वाते जानते नही । मै यहां पहले भी रह्‌ 
चुका 1 

ष्वयों ?" 

ननागनाथ गुरुदेव का मुह्‌ चदा रै! 

नताय मंदिरके महंथ का?" 

गरनाथ कुदं लज्जित सा सिर भका ठेता है । 

“तुम चितानकरो। चपट किसी क्षे नहीं उरता। गरु 
गोरक्ष का दिष्यहै वहे ! ग्रौरकिसी का उसे भय नहीं। 
तुम वैठ कर मुभे सुनाग्रो कि नाथते दक्षिण॒मे क्याकिया 
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है? मैदुर्को के श्रत्याचार से विक्षुन्य हो उवाह, मेने 
जीवन्पुक्त रस पाया दै । मे संसारक दल मिटा सक्ता, 
पर्त मुके इस वर्वर्ता का यंत नही निल सकता! जिधर 
जाताहूं उधर ही रुके हाहाकार दिखाई देता है । गोर 
नाथ स्वयं हिव के श्रवताद है । अ्रत्याचारियों का उन्ोनिभी 
दमन किया था, श्रौर पथ भ्रूल जाने प्रर गुरुतकको मार्गं 
पर वापिस श्रयेये॥' 

भगरनाय चैष्तादै। 

पहर ठल चली है । प्रोटकनाथ मठ मेँ श्राया है । उसके 
पीछे एक मगिन श्राई थी, जो वाहर फे पेड के पीदेही वैठ 
गई थी। 

चपेटनाथ भंगरनाय को जड़ीदरूटी दिखाने वन की प्रर 
लेजारहारै। भंगिन को देखता दहतो पूता: कीनत्‌ ? 
योगिमठ के पास क्यों प्राहु? 

भंगिन मुस्कराती हौ । 

कषंगररनाथ धीरे से कहता है :' त्रोटक वामारगी है । वही 
षटसेलायाहि॥' 

ध्रणासे चपंटकामृख विकृत हो गया हं । वह कहता 
हं : 'सिखवंती लौट जा । पतिवती हुँ ?' 

ष्ट चवधू } 

किरक्यों्राईहुं ?' 

स्प्रीिरनीचाकरच्ेतीहं। 

“कीन जाति हं ? 

ष्ममी { 
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श्वौटकने वनका लोभदियाद्ं ? 

दां श्रवु ! मै बहुत गरीव हू ।' 

चर्पट कहता हुं : श्रच्छा, कल दिन में श्रपने पति के 
साथ श्राना। मँ तुम्हें घन द्ूगा। योगी के पास श्रचिक नहीं 
हं \ परंतु एक गणी का इलाज किया था। वह्‌ देगयाथा,। 
सोचाथार्मेमठकोदेर। पर वहम तुेदेद्रगा।\जा। 
परति से वदृकर तेरे लिये कुचं नहीं ! बामारगी साधु श्रायेतो 
उसे दणड देना न भूलियो ।' | । 

स्वी रोती हुई दुर से ही दर्डवत प्रणाम करती ह श्रौर 
चली जती हं । ब्रोटक भ्राता हँ तव देखता हं स्वी नहीं हु । 

“भगरताथ ॥' 

धव्या हु, श्रवध्रु 1 

एक स्त्री प्रार्थी 1 

हां ॥' 

"कर्हा गर्‌ ?" 

“वर ! "चर्पट कहता हँ । 

धर | कंसे ?" 

“मेने मेजदी 1 

चह वहत गरीव थी} ग उसे दया से कुछंदेना 
चाहता था ।' । 

"किस कीमत पर?" 


श्रवध्रु ! तुम साधना.का मखौल उड़ा रहै दौ? 
„ क्ाघना ! यही हुं यत्तिराज गोरक्ष की साधना ? पाप 
६ प्रोलकर पुकारताह श्रीर्‌ उने लज्जा नही -ग्राती ।* 
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शशुरुदेव के भ्राने प्र 

शुम्हारे पाप को दणड दिया जायेगा ।' 

चपट निर्भक्रि हुं । 

वरोटकनाय फूफकारता हग्रा चला जाताहं । चपट 
कहताहै क्या होरहाहै। नाथ पथको। तुकं सव नष्ट किये 
देर ह । केवल ब्राह्यण लते हँ उनसे ! योगिमागं ही हिद 
श्रौर मुसलमानो मे भेद नही करता 1 दक्षिण के इन सतोने 
श्रलख जगार है भयरनायं 1 समस्त प्रजा कै लिये यदि यह्‌ 
वरिशूलघारी योगी नही उठेगेतो शीघ्र ही यह वर्वर तुङ्गे नाथ 
मदिरोकोभीष्रूलमेमिलादेगे। वे योगी म्रीर हिद्रुका 
को मेद नहीं करते । क्या ्रादिनाथ का वताया मार्ग, यह 
जीवन्मुक्त सिद्धियां योही नष्ट हो जायेगी ? 

भगरनाथ देखता है ! वही दिव्य चमक है चपट के मूख 
प्रजो गेनीनाथके म्‌.ख पर थी जव सब जातियोने एक 
साय मोजन कियाय) 


४ 


भरथरी के दिष्य रतननाय मुसलमानो प्रिय योगीये। 
उनकी काङ्खल श्रोर जसालावाद मेँ वडी मानताथी।उनदही 
कै पथ कै एक व्यक्ति के साय महत लौट प्राये है । 

चपट नाय प्रणाम करता है । 

श्रादेश श्रवघ्रु 1 नागनाथं प्रर व्रोटक नाय तुम्हारे विषय 
भे कदते थे कि तुम साघनां मे श्रडमां डालते हो ।' 

चपट कटूता है श्ु्देव 1 नागनाथने काया किमे 


ए व्यभिचारी को भ्रौपयि दरु भ्रौर भोटक ब्रह्ययर्य पर 
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व. का 


व्याघात करने को एकस्वी को लायाथा॥' 

गुरु कहते है : सांसारिक गृहस्थ तो माया ग्रौर विषय 
मे फंसे ही रहते ह । योभियों को उन पर्‌ दया करनी चाहिये 
चर्पट नाथ ! जानते हो वह नाथो का कितना श्रदालु मक्त है ! 
मठ को कितना दान करता है ? 

चर्पटनाथ को लगता है कि धरती पर नहीं खडा है । 

गुर कह रहै है : साधना के श्रनेक स्तर है जिनके 
विभिन्न श्रधिकारी है । वजोली के लिये मध्यम श्रधिकारी 
को स्त्री की श्रावदयकता पड़ भी जाती है? उससे ब्रह्मच 
तहीं विगड़ता । श्रादिनाथ स्वयं पावेती कै साथ रहते रहै। 
जागरो { श्रव एेसी वात हमारे कान्भेन श्रये + 

चपट चलता है । तभी भंगिनः श्राकर चरणों मे प्रणाम 
करती है 1 साथ है उसका पति । 

गर देखते हँ रौर माथे पर बल पड़ जता है । 

ध्यहु कौन हैँ ?" 

ष्दीन्‌ दृखी है गुरूदेव { 

ष्योंश्रायेहै? 

"भेरा एक भक्तश्राया था । ने उसका रोग दूर किया 
था । वह्‌ गुणी शुके मठ के लिये कद्ध सोना दे गया था । वही 
उनको दरिद्रता देख कर मैने इन्द देने को बुलाया था!" 

हठात्‌ युर का स्वर उत्ता है: च्चपंटनाथ !{ यह्‌ द्या 
तो गृहस्थ के लिये है । नाथो का मन्दिर दान छेता है, देता 
नही, क्योकि यहा सांसारिकं विपयोौ को खोडमे वाञे त्यागी 
रहते है । कह धन तुम्हारा नही, मन्दिर, का है । उसे देते 
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वलि तुम कौन होते हो ? 
शुर्देव ! यह्‌ भव्यं दख है # 
“वह॒ विधाता का ठेख है चपट ! उसे तुम मिटा सक्ते 
हो? 

गुरु देखता है अ्रपने साथी कौ भ्रोर। वहु उदासीहै। 
कहता है-- सब विषय है ! मोह है । योग साघना ही भुक्ति 
का भाग है 1 उसके विना कोई उपाय नही ॥ 

चपट देखता है श्रौर सहस्रा ही वह कहता है : "कितने ही 
व्यक्ति विकारोर्मेनष्टहोचकेहै। विपयाकी डोर जगत 
की फी वनी हई ह 1 कितने ही कच्चे घडे उदासी वने फिरते 
है । प्रसली श्रयं को नही खोजते रौर चौरासी लाल योनियो 
मे भटक्ते फिरते हँ । वार बवारवे मको फांसीमे वपि 
जाकर नरक कौ भेजे जाते ह ।' 

उदासी का मुख तमतमा जाता है । 

गुरु चित्ताता है : "चपट वद कर यहं बकवास | 

उस कठोर स्वरकोसुन करदो चार तग्डे जोगोश्रा 
जाते है ग्रौर गुह की श्रोर उत्सुकता से देखते ह । 

निकाल दौ इस नीच भगी को रीर इसकी इस स्री को! 

भगी श्रौर भगिन कांपते हए मागत्ते ह । बे अ्रात्तं से 
चिल्ला रहै ह । हवा मे स्तन्धता छाग है । 

ऋ गरनाथं पास आरहा है । 

चपट हृट जाता है । 

गुरु का क्रोध भभकता रहता है । 


रात होगई है! 
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लाया नः 1, 
व्याघात करते को एकस्त्रीकतोलायाथा) 
युर कहते है : 'दांसार्कि यृह्स्य तो माया शौर विषय 





ञं फंसे ही र्तं हैँ 1 याचा क्रा उच पर्‌ दवा क्च चाहिये 
(- वित्ततः अदा सक्त =. 

चपंठ चाघ ! जानते हौ वह्‌ नायो क्ता ॥क्ित्तना चरदाचु सक्त हं 1 

न~~ ~> क्तिनि [य करता = #॥ 

सठ क। (कतना दान करत 


चपंट्नाथ को कि धरती पर नहीं खड है 1 

गुर केह रहे है : साधना के ्रनेके स्तर हं जिनके 
विभिच्वं अधिकारी ह! कोली लिये ध्वम अधिकारी 
कोस्डीकी जाक्दयक्ता पड़ भी जाती है! उससे न्ह्यचयं 
नहीं विगड्ता 1 आदिनाथ स्व्यं पार्वती के साथ रहते) 
जाओ एसी वात हमारे कानमंनच्राये। 
चलता है 1 तभी संगिन ब्राकर चरणों मे प्रणाम 
उसका पत्ति } 

साये पर वं पड जतत हैँ | 





~ (0) 
य 1 


(4; 
~~ 
५ 





2 
2 
1 1 "~~ 


( [ } 
| 
44 
1 
11“ 
1/1 1 ०४ 0 रि 





न 
(ग | 
8 
तर 
१५१ 
५ 


4119 
= 
1 ५५ 
2 § 
1 
214९ 410 


१.१ ()<1 
४ ^. 
2/ 
1 
र + 
॥ 


भ्न 
९। 
£ 
< 
(ज 
- 
[| 
२ 


६) 
| 
1 
५ 
[५८] 
4 
त 


था} सेने उसका रोग द्र किया 
के लिये ङ्ध सोना दे ययाथा) दही 


[च = ~ 


[~ न 


च इन्दं देने कमं दुलयाथा)ः 


च्‌ 


५ 
= 
५। ¢ | 
(4 
| 
2 
| 
६1) 
६ 


५५ 


| 


[{] 
१ 
| 
१1 
[1 
| 
1 





4 0 


| 
= 
१ ॥ ॥। 
- 





| 
| 


0} 
9 
1 
| 
6, 
2 


यु ञ्व्ता है: श्चपंटनाव ! यह्‌ द्या 


चरे लिये 
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ह । नार्थो का मन्दिरं दान छेत हे, देता 
यला उांसारिक विषयों क्ते +न वेके त्यागी 
ठं घन तुन्डयाया नही, मन्विर कादै। उचे ठते 
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वलि तुम कौन होते हो ? 

शुरुदेव ] यह्‌ भ्रव्यत दरिद्र है ।* 

श्वह्‌ विघाता का ठेख है चपट { उसे तुम मिटा सकते 
हो? 

शुर देखता है श्रपने साथी की श्रोर। वहु उदासी है। 
कहता है--'सव विपय हैँ । मोह है) योग साधना ही शुक्ति 
का मार्गे है । उसके विना कोई उपाय नही 1" 

चपट देलता है श्रौर सहसरा ही वहं कहता है “कितने ही 
व्यक्ति विकारोर्मेनष्टहोकचकरेह) व्रिपयाकी डोरी जगत 
की फांसी वनौ हुई है । कितने ही कच्चे घडे उदासौ यने फिरते 
है । ्रस्तली ्रथं को नही खोजते भौर चौरासी लाल योनियो 
भँ भटक्ते फिरते हैं । वार वारवे यमकोफासीमे वापे 
जाकर नरक को भेजे जाते है ।' 

उदि का मखं तमतमा जाता है । 

गुरु चिल्ताता है - “वेप॑ट वद कृर यह बकवास ।' 

उसक्टोरस्वरकोमुन करदो चार तग्डे जोगौश्रा 
जति हैं रोर गुर की भ्रोर उत्युकता से दषते है । 

निकाल दो इस नीच मगौ को मरौर इसकी इस स्त्री को । 

भगी श्रौर मभिन कांपते हुए भागते ह।॥वे अत्तं से 
चिल्ला रहे है 1 हवा मे स्तन्यता छागई है } 

भ गरनाथ परास प्रारहा है । 

चपट हर जाता है। 

गुर का क्रोध भक्ता रहता है 1 


रत हग है। 


२९ 


॥ 


अंधकार मे चपंट गारहा हं - 
साधो भ्रावहि से घरि बारी} 
सेवा करहिगे हमारी ! 
हेरि विछावहिगे तुलि तुलाई । 
उपर ऊचा करि बठोई । 
स्वर श्रधेरे मे फल रहा है । गुरु जाग रहाहं। गर 


ताथ श्रपनी मगचछाला पर करवट बदल रहा हं । उसका 
कंथा सिरहाने हं । 


चपंट गारहा है- 

जति कति की माद्र लइ भ्राई्भ्रा । 

फलि वैखा निरंजनु पाद्म । 

सखि की घरिनी लगे पाई । 

उसिकारूप देखि उसका काम ठलि जाद । 

गरु के कानों में वे शब्द पड़ते है । शिष्य कीस्त्री पाँवोसे 


लगती दहै श्रौर गृरुका काम उसका रूप .देखकर ढल जाता 
है 1 किस पर है यह श्राक्षेप ! उसी रोजपूत पर! जो श्रपनी 
पांचवी स्त्री को संतान के लिये लाकर गुरु के चरणों पर 
वेठा धा । गुरुको क्रोघश्रारहा है) स्वयं गृरुसे! 


गरु ते उसके लिये एकत मे मन्त कियाथा) उसी पर 


ग्राक्षेप ! 


ग्रौर चपट गारहा है- 

सिखि की घरनि का मुख ङे चचोलै । 

जसे कुता ह्‌ाडिकिड बिरौजे 1 

वह्‌ शिष्या का चुबनरेसे करतादहै जैसे कुत्ता हड्डी 


त 
चिद्धोडता है 1 ऊ गरनाय घवरा रहा है । क्या कर रहा 
चर्पट यह्‌ ! 
परन्तु चपट गारहा दै-- 
सिखि मरे गृ रोवे, 
निर अपराध सोगीहोवै 1 
एक घरू तिप्रागि्रा 
ति घरि लिग्रा इभा, 
द्ुटिकिया सा पर 
वहुरि भरमादया ! 
गुरु नही ठ सकता । यहं नहौ सहा जा सक्ता । यह्‌ 
स्पष्ट प्राक्रोश है । त्याग पर लान है! यह गुमा पर 
प्रहार दै । सीधे गुरुही भरमा गयाहै। यदि यह नही येका 
गयातोष्न्यही नष्ट दहो जायगा। 
परन्तु चपट गार्हा है- 
ददया न उपजा अ्रर गृरू कटाङ्रा । 
प्रणिवै चरपटु ते नरकि स्तिघाइग्रा 1 
दया नही उपजी ्रीर गुर कहलातां हं । चर्पट विनघ्र 
कटुता हं कि वह्‌ नरक ही जायेगा । 
नागनाय धौरे से कहता है : शुना गुख्देव } 
गुरू भ्रवस्द्ध कोधमे हं, बोल नही पराता 1 
इसे दरड दं गुरुदेव । 
न्रोटक क कर देखता हैँ श्रौर कहता हँ . शनी 1 समय 
मेहींहं । चटके परास तो तरुण जोगी मस्त होकर बैठे 
सुनरहे टं + 
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श्रतिरिक्त कटी श्रौर जा सक्ते ह ?-“ 

वह्‌ स्वर गरूजता जारहा है वन मे.“ 

मंगरनाय कहता है : "गुरुदेव ! किस प्रोर !* 

उधर चलो भगरनाय, जिधर लोगों को जोगियोंकी 
म्रावश्यकता है ! यहाँ वैठे चेठे नही रहना है । मन को बाधने से 
मशि प्राप्त होगी भ्रत्यथा सव ही श्रम है मनसा नागिन दै1 
उसे ही ठह्राना होगा । मणि की गति उसी से जानी जाती 
है । मनसामनकेभ्रागेही वत्ती दै रौर सर्पिणी वन बन 
कर वह मरि कोडउसा करती है ।' 

भगरनाय भ्रारमविश्वांस से विभोर हो उठ्तारै। 


~~६~-- 

भोरहो गहै 

वन के किनारे गाँव है जहां चपेट नायकी धूनी लगी दहै। 
दिष्य पास बैठे है 1 भंगरनाथ प्राग सुलगा रहा है1 

चर्पट कट्‌ रहा है : भ्रात्मब्रह्य बाहर नही भीतर दै 
श्रवध्रू ! बाहर संसार्‌ मे परमात्मा नही मिलता 1 जो वन वन 
फिर कर कन्द भाहार करते है, तप म जलते है, श्रौर शरीरको 
क्षीण करते है, हठ से निग्रह करते हवे मणिको भ्रूल कर यह्‌ 
सव बते करते है ।' 

शतो गु्देव {* कंगरनाय कहता है - "फिर मुक्ति कैसे दो ? 

"पावन को सिद्ध करो श्रवु! पवन को | पवन मरौर 
रससिदसे ही भुक्ति होती है\खा पोकर जोग करनातोयोग 
को विगाना है । तत्त्ववेत्ता वनो । मान अपमान का ग्रहुंकार्‌ 
छोड कर इन्द्रजित वनो 1 यही सिद्धमत है । 


~ 


` { २६ 





की पवित्र कथाएं कहे सुन रहै हैँ! 


चपंट कहता है- जिसका जो काम्‌ है वह उसी को सुन्दर 
समता है । भीर कोई करे तो वहं ठगाई है । कनक मरौर कामिनी 
कैमेल में जो रहता है, उस योगी छा सव कृचं एसा समभन 
जसे फोकट मे श्राया, फोकट मँ गया फोक्ट भँ जोवैठ 
विवाद करता ह, उसे ओँ उपाधी कहता हूं । केवलं नाम धारण 
है वह्‌ गरु गोरख कहं गये ह कि तृष्णा श्रौर सोम का परि- 
त्थाग करो । सहज युक्ति से प्रासने कसो } तन मन शरोर पवन 
को दद्‌ करो । तन्व्र, मन्व, जन्ध, गुटिका श्रीर घातु के पापंडों 
को छीड़ दो) भैरूं म॑व वीर वेताल इत्यादि की पिदधि का 
अंधकार छोड उलो । जडी ददी का नाम भत लो । इनसे सिद्धि 
नहीं मिलती । यह तो लोकोपकार मात्र कर सक्ती है। 
राजद्वार में मत जारो, बहा योगी को सुवेणे वाध लेगा, स्तंभन; 
मोहन श्रौर वशीकरण भौर उच्चाटन निदित कमं है। पवन के 
हठेन से काया छीनती है) तीर्थो श्रीरव्रतों सेको लाम नही 
भिरि पर्वतं पर चठ चट्‌ कर इस तरह श्रषने प्राणौ का नाल 
मत केरो 1 यनिज व्यीपार मत करो) मासिग्रीर मदिरामत 
छुश्रो ! नारी की चोरी मतकरो । सुरापान श्रौर भद्ध कौ 
पासन भ्रनैदो। 

चर्पट कहता है! भंरनाथ सुन रहा है, भुन रहै 
शिष्य। 

अंधेरे में श्रूनी जल रही है! 

श्रीर चपट धीरे-धीरे गा रहा है-- 

तत्‌ वैली लौ, तत वैली सो, 
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श्रवध्रू गोरषनाथ जांणीं 
डाल न श्रूल, पुहुप नहीं छाया 
विरि करे विनर्पाणी 

कितु दूर ग्रास में भ्रव कोलाहल सुनारईदे रहादै। योगी 
उठ वसते है । 

कोलाहल भयानके होता जा रहा । चीत्कार सुनाईदे 
रह ह। योगी समफनहींपा रहै ह) 

फटकनाथ कहता ह : लगता हैँ गवि पर किसी नै ब्राक्र- 
मण करदियाहै)' 

"कौन करेगा इस समय ?' 

"वही तुकं होगे । कोई सुन्दर स्त्री होगी । उसे पकड़ने 
प्राये होगे । ग्रौर गव वालोंते रोका होगा ।' 

चपं टनाथ तहीं वोल रहा । स्तन्व वैठा है) भंगरनाथ 
कहता है : (तासिकसे श्राते मे देखा था, जहां जहाँ इनके पाव 
गये है, वहां इन्होने मन्दिरो को भग्न करदिया हं । गँवगावि 
उजाड्‌ द्यि हं । जगह जगह स्त्रियों को चीन ठे गये हैं, 

च्या महमद ( मुहम्मद } नेएेसा कहा है ?' फटकनाथ 
विक्षुज्ध सा पता हैँ । 

"नही," चप टनाथ कहता है । "काजी मूला कहते है \ मैने 
देखा है वे ग्रंथो का नाञ्च करते हं ।' 

नाथो से नहीं बोलते 

चर्णट धरनी की रग्नि को देखता रहता है! श्रौर कट्‌ 
उठता है : नो दुसरे के मन्दिर श्रौर धर्मं ठहाता है वह्‌ ग्रच्छा 
म्रादमी नहीं है । महमद मरुष्यहीतो था) वहु क्यायोगौ 
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था? नही । घरमिरस्ती या! वह्‌ क्या सहजानन्द, ब्रह्माचन्द 
प्रालनकरमकाथां ?क्यायोगौी जो किब्राह्मरासे भी च्रेष्ठ 
है, वहं श्रपना योय छोड़ देगा ? जैसे हिद माया ग्रस्तहै वैतेही 
मुसलमान भी सारी है । योगी क त्तिये दोनों पश्ुमाव भँ बद्ध 
हैँ । क्या योगौ श्रव इनसे पराधीन होकर रहैमा ? 

नही 1" हंगरनाय कहता है । 

हदक्पर दैत हौ चल है ! शायद सुरेरे चलेगये है 

मगरनाय } 

शुख्देव 1 

श्मव गव मे सादे पड़ी होंगी? 

दा गूरदेव {' 

ष्डनेका रक्षक कौनहै ? 

कोर नही गुरुदेव !* 

शपोगोका काम प्याहै? 

ष्दया गुरुदेव !* 

श्ह्रको क्रोध क्यौ प्रता है? 

"राक्षसो भीर ्रसुरो को मदाध देवकर !" 

शतो चसो ! फिर गुर गोरक्षकौ यही आज्ादै। 

योगियो का दल उर पडता है ! 

गौव लुटा पडा है! गौव वे देखते है! विश्ुलधासै 
योगो भ्रागये हैँ ओर तव चर्पटनाथ कहता है : "लख निरजन' 
का ध्यानं करो संसारियो { गृर्को भज्ञाहै, श्रच्याचार से 
युद्ध करक लोक की रला केरोः"“ 

मौव वले विधू को देखते है मौर पास भ्राजति ह 1 
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को होदामहुल मे मारकर नदी में फक दिया ग्रौर षलाध्रुहीम 
फिरोज विच्रुगढी की गही प्र च्ढा1 कुखही दिने वह्‌ भ्रपने 
भरुश्नो को भिरा कर सुल्तान वेन गया । रितु वह सादमोसे 
रहता था, जिसके कारणा उसके सर्द दुखी यै । वल्वन के 
भतौजे छन्बरखां ने विद्रोह भो किया चिन्तु वहे पराजित दुरा । 

हाय पविरवंधे हए छज्डुखां को देखकर वृद्ध॒ जलासुदीन 
रोने लगा } उसने करपिते दाब्दो मे कहा : "यह है उस सुल्तान 
का कुले ! भ्राज इसकी देसी श्रवस्या ? यह गुतलमाने रक्त दै} 
दु मँ नही पहा सकता ।" 

सुल्तान जलालुहीन का मतीजा श्रसखदन श्रपने कमरे 
मे बैठा था। उसके पास एक व्यक्तिश्रीरथा। 

श्रलाउहीन एक सुहढ व्यजन्ति या । धन्त मे उसने फा : 
तो यह्‌ सूल्तान कमजोर है । फिर ? 

(उन्होने चोरो कौ सजानही दी)" 

श्तोष्याक्रिया?' 

उनि कसमयेली किवे म्रायन्दा चोरी नहीक्रे 

श्रताउदीन पुस्कराया 1 दूसरे व्यि ने कहा : श्रौर शायद 
भ्राषुनेभीसूनाहो?' 

क्या? 

ष्ठ्यो कोके जाकर नत्र मेँ मेजा गयाश्रौर बगाकतेमे 
श्रास्ाद कर दिया गया" 

श्ती यो वाथियोको एक जगह से दरूसरौ जगह भेजने से 
क्या कौं हल निकल भरायेगा ? 

शुत्तान से डरताहीकौनदटै? ३ 
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धरूरने लगा । 

त्व॑पाने कहा : षहो कोई! भे क्या! मुभे तोतबमो 
यही गंदी जिदगी वितानी थी, रचभी चितानी है। तुमलोग 
तो मुसलमान हो ?" 

श्रलाउदीन ने गर्व सेकहा: दुम काफिरोंको हराकर 
दीन के भंडे को उडत्ि दहै! 

चंपानेहंस करकहाः: "दीनके भंडेसे मेरी जिदगौ 
बदल जायेगी ? मु मूसलमान वनालो ! फिर मँ तवायफ़ 
नहीं रहुगी !' 

श्रलाउहीन की भौ संकुचित होगई \ 

श्रू वड़ी चंचल 1 शराब के नशेने कटा) 

स्त्री ने कहा "राजा एेसे ही जीतते रहै, हारते ह । तलवार 
की लडाईमे धरम की र्राट वयो लगाते हो तुम लोग 1 

श्रलाउदहीन ने देखा ! वह्‌ निर्भीक थौ । 

स्त्री नै फिर कहा : (तुम सचमुच श्रपने को विजता 
समभते हो ?" 

श्रलाउद्टीन के माये प्र बल पड़ गये । 

केली स्वी से बलात्कार करने वाले लोग विजेता 
होते ६ ? 

ग्रलाउदहीन चिलाया : ्वुप रह्‌ श्रौरत! त्रु जनतीहै 
तु किससे वाते करतीदै? त्रु पराजितदहै। ततु चटका माच 
हे \ फतह हमारी है 1 हमारे साथ खुदा है ! 

शरीर हमारे साथ ?' 

नकु ॥ 2 
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ल गह यी ! बाहर सैनिक अनेकं स्थियों के सायनगरमें- 
बतातकार कसे रमते ये । आग समाः जरह धीँ । ग्रता- 
उदन उन स्वरेष्ठ सुदसियों को वतूर्वक श्रपने अ्रानेद का 
साधन वनारहा या) 
सेके बाहर लपँ के विश्वस्त सेवक पहरा दे रदेथे 

ध्रौर श्रन्यत् प्रलप खाँ भी व्यभिचार मे मत्तथा। 

दीपालोक भँ जय अरलाचटीन ने तातारी दाप्यो द्वारा नंगी 
कौ हृद सुदुमारी चंपा कौ देखा, चपा पस्करा दी । निलंज्ज 

ष़ीथीवह्‌। 1 
एक दाश नै कटा : भतिकं ! यह्‌ नाचती ग्रच्छा है) यह्‌ 

भेष कौ म्र तमाय दै \ 
्रवाद्धौन मे उपे देखा । वह्‌ दूष मे घोरई सी लगी थी 

„ सने दाशर को वाह्र मेज कर शाराव मै भरा प्याता 
शृदषत्तणाकरकहा: तेयनामवक्याहै ?' 

प न मैय से दौत दिखाते हए रखते हए कहा : 
द देषती कयो है ? तुके हम सौरो पने डर नहीं लगता ?' 
डरो तुम तो मे व्या खास वात दै? 
श्म विचेता ह+ 

` भेभा िलदिल्ा कर हृ प । 
लान कौ श्रादच्यं हृप्रा। 
भरो? यायात है? उसने गूदा ! 

म सममे हो तुम विषेता हयो }' 
पतान ने आस्वययं से व्यासा रच दिवा ! यहे उ 








४०९ ] 





धूरमे लगा ¦ 
चपाने कटा: हो कोई! मुके क्या! मुके तोत्तवभी 
यही गंदी जिदमौ वितानी थी, श्रब भौ वितानी है। तुमलोग 
तो मुसलमान हो ? 
श्रलादीन ने गवे से कहा : द्म काफिरोंको हराकर 
दीच के मंडे कौ उडातेर्है) 
चेपानेदहस करकहाः: 'दीनके भंडे से मेरी जिदगौ 
बदल जायेगी ? मुभे मुसलमान वनालो ! फिर मै तवायफ़् 
नहीं स्हुगी +! 
ग्रलाउहीन की भौं संकुचित होयर्ई । 
^तू बड़ी चंचल है 1' शरान के नोने कटा) 
स्व्रीनेकहा "राजास ही जीतते है, हारते ह्‌ । तलवार 
की लडार्ईमें धरम कीट वयो लगाते हो तुम लोम !' 
श्रलाउहोनने देखा ! वह निर्भीक थी 1 
, स्वी ने फिर कहा : (तुम सचमुच श्रपने को विजेता 
समभतेहौ ? 
प्रलाउहीनके माये पर वल पड़ गये 1 
“्रकेली स्त्री से बलततार करने वे लोग विजेता 
होते ह ? 
ग्रलाउदीन चिलाया : ध्चुप रह्‌ श्रौत त्ु जानती है 
तु किससे वते करती है ? तु परानितरहै। नु चुटका माल 
है 1 फतह हमारी है । हमारे साय सुदाहै। 
श्रीर्‌ हमारे साथ ? 
४ ] + 
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नग्न कथो को सहलाया । स्त्री उठकर वैठ गई ग्रौर उस्ने 

ग्रपनी कुहनी तकिये पर टेक कर ग्रपनी हेली पर शरपना 
गाल रख लिया । उसने उसकी ग्रसं मँ भ्रखिं डालकर कहा : 
मलिक {.तुम तो सुल्तान नहीं? 

नहीं 1" 

'प्रभी तकृ सुरतान भी नहीं ? स्त्री हस्त पड़ी । 

ग्रलाउद्रीनके म्म॑कोजैसेकिसीनेद्धु लिया! उसने 
धीरे से बुदबुदा कर कहा : भे ही सुल्तान बनूगा।मैदही 
वन्रुगा॥' 

वनरुगा !'चंपानेव्यंगसे कहा! 

पकृयो ? 

"वया ह तुम्हारे पास ! सेलसा तो भूखा नगर है ॥" 

ग्रलाउदहीन ने अपनी लूट को बहुत वड़ा समभ्ाथा। 
उसको धक्का लगा । 

चंपाने कठा: इसत छैटे से राजाको जीत करतुम 
मदमस्त हो रहै हो ? श्रमी तुमने देवगिरिके राजाकोदैखा 
नहीं । वह्‌ तो मुसलमानों को भद्र की तरह काट कर फेंक 
देगा \ उसकी दौलत इतनी है कि तुम्हारी सारी फौठकोतो 
षह रुपयों के बोभ मे गाड़ कर मार उमा 1" 1 

ग्रलाउदहीन ने होठ चवाया! प्रर उसके भीतर श्रव 


दुधासय चल रहा था! एक श्रोर महव्वाकांश्ना इत्तना सिर उ 
को थी कि वेह श्रौर भी जानना चाहता था) 

उसने कहा : चंपा 1 

क्या है मलिक }' 
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शतु मेरे साय चलेगी ? 

"कहूं ? 

देवगिरि {* 

वह्‌ हसी । उसने कहा : "वह्‌ देवगिरि का राजा हैन? 
वह सास दोन ग्रूला देगा । उसकी तलवार इतनी संबी-है, 
इतनी !* 

चप्ाने हाय से दिाया। 

इसी समय वाहुर भारपीट का कोलाहल सुनाई दिया । 
श्रलाउदीने उठकर दविर द्वार पर मया। तभी कोद मीतर 
धुमा } हठात एक दुरा उस भ्रामेतुक के वक्षमें ग़ गया। 
श्रलाउदोन चपराके फक दुरे मे बाल वाल वच मया था। 

शअ्रलाच्टीतं ने क्रोषति हठ काट लिया । नगा सडग 
चमरका प्रर उसे वढृकर चेषा को दो दुकडे कर दिया। 
वाहूर शगु्रौ ने ्राक्मण॒ किया था। युद्ध हयेरदा था! 

श्रलाउदीन शिविर से निकला । उसको देकर उसफे 
सेनपिति एक होने ले । 

विद्रोह कुचलं दिया यया 1 

धरती र्त से भींग गर्द) 

श्रताउहीन नै तलवार म्यान मेरी 

भेलसा सुव सरटा यया । 
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ग्रलाउहोन लुट का माल देख रहा था । 
श्रलपखां पास खड़ा था । । 
उसने षसन्न होकर कहा : भेलसा श्रच्छा रहा । कितना 
माल है ! यह्‌ काफिर होते है पसे वाले 1 खुदा र्हं इतना 
द्योदेतादै?' 
"ताकि यह लेग जमा करेश्रीर हम लोग उस इकट्ठा 
हए माल को जीत कर ला सकं 1 
ग्रलयखां हंसा । श्रलाउहीन मुस्कराया 1 
"इसको खजाने में भेज दुं ?' उसने पृच्छ । 
` नही," श्रलाउ दीने ने कहा । 
तो ॥ 1, 
“इसे सुल्तान को मेज दो 
ग्रल † समभा नहीं । उसने पृछा : सव ? 
षौ, वचत नेहीं है" 
क्यो? 
क्योकि मलिका जहान इस सबको देख चुकी है । 


मलिका जहान !' श्रलपखां ने इति भींच कर कहा । 
श्रलपखां चला. गया 


रात को -ग्रलाखदीन जवे सोने गया शीशे के वर्तने 
उसने श्रपनी पत्नी को बुं देखते हुए पाया । वहु निकट जा 
खडा हुश्रा ! उसने देखा ! वत्त नमे चंपाकाकटा हुश्रा सिरः 
था }.उतने श्राङ्चये हुत्रा } 
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पत्नी गुस्कराई । कहा : "देती थी मलिफ्कोजोस्व्री 
पकतंद ग्राई थी, वहुकंसी थौ! 

श्रलाउदौीन खी उठ 1 

पत्नी ने फिर कहा : शरसी स्त्री नेमेरेपतिकौ जानेन 
कीकोरिन्ञकी थी वयोकि वे उस समयशरायके नदोमेथे। 

स्रलाउहीन सिर कृकाये लौट प्राया । 

कई दिन बीत गये । 

श्रलपखाँ नै एक खक्तीत। श्रलाउटीन के हाथों मेंयेश 
किया । श्रौर कहा :शबुहर तोड़ कर देखें हुजुर {“ 

श्रलाउदीन ने पढ़ा श्रीरमुस्करा दिया 

दषे दिन उत्सव मनाया जाने लमा ! सुल्तान ने भतीभे 
की बहादुरी से खुश होकर उसे श्रव का प्रतदेदिया था। 

उत्सव समाप्त होगया ! 

श्रलाउदीन श्रौर प्रलपखां्रपने उसी कमरे वैठेये 
जह पहली बार यातं हुई थीं । 

भप्रवध मुबारक !' ग्रलपलांँ ने कहा : भभेतसा की जीत 
सभर ताई1' 

लेकिन भेलसा धाही क्या? श्रचाउदहीन ने कवी 
सांस लेकर कटा ! 

क्या कहते है ?' ग्रलपखाँ चौका 1 

श्ेवगिरि में दौलत है, देवगिरि में 

'मरहठो के पास ?' 

षहा 

श्तकिन देवगिरि के राजा के पास ताकत वहृत है ! उपे 
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जीतना भ्रासान नहीं है।' 

ग्रलाउहीन ने तलवार निकाल कर कहा : कटते है देव- 
गिरिके राजाका खडा इससे भीबडाहै। 

(व्या वह्‌ इतनी ही तेजो से भी चलता है ?' 

"यह्‌ मेँ नहीं जानता ॥' 

प्रलपखांँ का हृदय सुलग उठा, कितु श्रलाउदीन का 
हृदय तो भीतर मह््वार्कक्षा की तपिद्च से पिघलने लगा था। 
उसने कटा : . ्रलपर्खां ! मेरी जिदगी बेकार दै 1 

(मलिक !' ग्रलप खाने फुत्कार किया। 

सच कहता ह ।" 

न्ेकिन व्यो ?' 

“इसलिये कि यह्‌ भ्रौरत मलिका जहान मेरे रास्तेका 
रोडादै४ 

'मलिका जहान ?' 

हहा, वह्‌ सूल्तान कौ जासूस ही है । मे उससे दर हौ जाना 

चाहता हू ।' 

"मगर यह्‌ हार है। 

"मे जानत्ता ह । केकिन जीतके लिये पीेहटना 
जरूरी है । 

ग्रलपसखां ने स्वीकार किया । 

करई दिनं फिर वीतं गये । 


ग्रलपर्खा ने नया खलीता अ्रलाउदहीन के सामने खोला 1 
उसने पटा । 


सुल्तान ने कं्षियत मांगी थी कि कडा श्रौर श्रवघकी 





५० | । 

फौज चिल्लाई : "जिहाद बोलो ! जिहाद बोलो + 

ग्रलाउहीन घोडे से उत्तरा । उसने काजी से कहा : ्ुक्म 
दे! खुदाके वंदोकीर्राखों से दधी. पद्री उत्तारं " 

काजीश्रागे श्राया उसे देख सैनिकों ने श्रद्धा की 
दृष्ट्यां उसके चरणों परं भ्रपित्त करदीं । 
 कजीते कहा: दस्लामके वंदोः ! काफ़़िरोके पास 
दौलत है, ताकत्र है, सबकुछ है ग्रौर तुम्हारे पास कु नहीं 
है । छेकिन यह्‌ सौरी दुनिया श्रसल मेँ मुसलमानों के लिये 
है । चंदेरी पर हमला खामोक्नी से करना होगा ताकि दुर्मन 
चौक्रान हौ जाये दिल्ली के खजाने मे मालगुजारी भरने 
के लिये यह्‌ जरूरी है करि काफिसें से पया वसूल किया 
जाये । लेकिन यह्‌ काफरर इतने शरीफ़ नहीं कि श्रपने श्राप 
ही दे जाये । वे मुसलमानों से नफरत करते ह \ वे उनको 
गंदा समभते ह । ` 

भ्रलाउद्ीन भीतर चला गया । 

श्रलपखां ते कहा : शुरू होगया !* 

श्रलाउहीन ने उसका हाथ पकड़ कर कहा : (छेकिन 
जानते हो चंदेरी के साथग्रौरक्याकरनाहै? । 

श्रलपर्खा की भ्रखिोंमे कौतूहल था 1 

उसी समय हार पर मलिका जहान दिखाई दी । उसमै 
कहा : भेरी राय मानों तो दैवभिरि भी लगे हाथों छे डालो !* 


ग्रलाउदहीनने सुनातो दति भींच लिये । वह्‌ भ्रौरत फिर 
जीत गई थी । 
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ग्रलपर्खा ने कहा : च्वास्न मिलने भँ जरूर परेशानी हई 
ठेकिन शने किसी को भी रास्ते भे कु सटने नदीं दिया वर्ना 
लोगौंको शक दौ जाता।' 

ठीक करिया !' श्रलाखदीन नै सिर दिलाया । उनसे 
कुदो कि लीटते वत वे सच इत खेतो को खाते चलेगे जिन्ह 
ये काफिर वोकर वड़ा कर रहै ह" 

'प्रभी नहीं हुषुर । सुबह करुच होगा तच \' 

श्रलाउदीन रत्तकोसौ नहीं सका। उसे नींद नहींभ्रा 
रटी थी । जसे देवगिरि निकट श्राता जारहा था उसकी 
तृष्णा हदय म समा नहीं पाती थी । उसे लगता था सवकु 
एक घुला मैदान था लित पर वहु घोडा दीड़ाता चला जा- 
र्हाथा। कव वहु सोगया, वह्‌ नहीं जान सका । 

उसकी नदतो तव खुली जव पाचि दिन वाद श्रलपर्ख 
ने कहा : शुर । यही ह देवगिरि 1 

ग्रलाउद्ीन चौक उठा । उसने वीरे से कहा : देवगिरि! 

८००० धुद्-सवार वदने लगे । 


नगरकेर्वाद श्रीर्‌ से बुद्धं श्र्वारोही वदृ'श्राये। वै 
लगभग ३००० धे । 


ग्रलाउद्ीन स्क गया । 

श्रलपर्खां ! देखो यह्‌ कीन हं ? 

प्रलपर्खा कुद प्ररवारोहियो के साथ उनके पास जा 
पर्टुचा 1 श्रलाउद्ीन पाच हजार श्रद्वारोदहियों के साथ वहीं 
रुक गया श्रौर्‌ तीन हजार श्रर्वारोही नगर फ भीतर घोड़ा 
दोटते हुए घुस गये ! जव ॒तक द्वारपाल सचेत टोते रात्र, 
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भीतर धस चुका था। 

श्रलपसां ने उनके नेता के पास जाकर फहा : शुम कौन 
हो? ग्रौरक्या चाहते?" 

सामने का व्यभि नहीं दोला । उसके साथके श्रादमी ने 
पुषा : महाराज रामघेंद देवगिरि कै स्वामी पुदते है कि तुम 
कौन दहो? 

ष्टम ?" प्रतपतां ने कहा--भुसफ़िर है 1" 

भ्यह्‌ किसकी सेना है !' वह्‌ व्यक्ति चिल्लाया 1 

"प्रस्ता ही श्रकयरे !{* मुसलमान सेना चिल्ताई शरोर 
जव तक रामचंद्र सचेत होता श्रलाउहीन के अदवारोही खड्ग 
छेकर दूट षडे ये ! युद्ध प्रारंभ दग्रा । शीघ्र ही तीनदजार 
श्रदवायेही तितर-विततर होगये 1 राजा रामचद्रने भागकर 
दर्ग मँ शरणा ली श्रौर दुगं द्वार वंद करवा दिये । 

श्रलाउदीन प्रपने वाकी श्रश्वारोहियो फ साथ नमर 
घूस ग्या । षयो पर पोट के सुमं॑वजने लगे । राह खाली 
होने लगीं } लौग भागते तमे । सैनिकों ने दरुकानो कौ चूटना 
शुरू फर दिया । सेना-दिहीन नागरिक चिल्लाने लगे । सैनिर्फो 
ने कर भ्रसुख ब्राह्मणं भ्रौर नगर शेष्ठियो को पकड़ लिया 
श्रोर उनके धरार सब दूट कर जला दिये) चारो श्रौर 
हाहाकार मचने वेगा । सेना दक्छिन गई थी! राजा रामचंद्र 
गुस्से से हाय काटा हूम्रा घायल चीतेकी तरह दुगे 
दधा) 

भ्रलपल ने दुम के सामने ही शिविर गड्वा दिये । हारते 
मुसलमान सैनिकीं ने सुरे मैदान में नमाजष्दी ) चारों भ्रोर 
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[कक कक कक कक स 


प्रातंक छागया | 

रात को गाय का गौक्त खाते हुए श्रलाउहीन नै कहा : 
धयो | माय काटने पर काफिसें ते शोर नहीं किया £ 

“किया हज र ।' उसी दस्तरखान पय वैठे श्रलपर्खा ने 
कहा : छेकिन मनै उनका कत्ल कराके श्राग लगवा दी ।' 

मराठे खतरनाक ह 

षैः लेकिन पे चिना फौजकेरै श्रीर्‌ मेने श्रापके हुक्म 
कीतामील की है। खवर व्डे जोरोसे उड रहीदैकि 
सुल्तान जलासुदीन पीये से २०००० घुडसवार लिये चदे 
प्रति ह । इसलिये यातो हथियार उल दो या फिर देवमिरि 
मे कल्टेश्राम होगा ।* 

ग्रलाउदीन ने शरावकाप्यान्नाग्रुह्‌ से लगाकर थोड़ी 
सीषीश्रौर फिर गोत चवति हए कटा : श्ावाश्च { सु 
दतनी जल्दी की तो उम्मीद नहींथी॥ 

“रतह्‌ वेमिसाल है । प्रपते कल उद दो सौ श्रादमी 
मरे होगे ॥' 

"फतह नही, श्रलप्लां !* श्रलाउदृदीन ने सहसा श्रं 
मिचमिचा करं कहा : "यह्‌ काम तुमको करना होगा +" 

क्या हलर !' 

"धुवह ही तुम समचद्र के पास जाग्र ।' 

क्म 1" 

"उससे सुलह करलो !' 

"वया कहते ह श्राप ?' 

"ठीक कहता हं । सूसतान कै ग्रान का खौफ दुही दिन 
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चलेगा 1 फिर हम शंकरदेव कै फौज लेकर स्रौट ग्रामे के पहठे 
ही लट जाना चाहिये । वर्ना जानते हौ ! यहा तते हार कर 
भागने फे वक्त खान देश, मालवा प्रर गौणएडवाना है । एक 
भी वचकर कडा तक नही पटच सकेगा ॥' 

श्रलेपखां र्य उठा । उसने कहा ठीक कहते है ।' 

देखो 1 श्रलाउदीन ने फिर कटा श्वुडसवारोमे से 
तीन हजार को शहर मे कत्ल, जिना, रौर भाग लगाने मेजदो 
पाकि रिभ्रायाडरेग्रीर खूव उरे) वाकी जोफौजटहौ वह 
दोहिस्सौमे वारी वारीसे सौय । किसी वडे सदरटिके समै 
भे रत्तिकोकोर्कापिरर भ्रीरतन पुमे!" 

भ्रलपलां उठ खडा हूश्रा । उने कटा ची होमा + 

श्रलादीन लेट गरया। नगरमे चीत्कार उठरहैथे। 
जगह जगह नागरिके सेना पर श्राक्रमण करतेये, कितुसेना 
कै सगछिति प्रहार से पीछे हट जति थे । श्राज दैव-मदिरोमे 
भ्राराघना भी नहीहर्ईदयी } केवल दुगं मे मदिरका घटा 
बजाथा] 

श्र्ाउदौीन उत्ते सुनकर चौक कर उठ वेठा । 

श्यह्‌ किसकी भ्रावाच है " उसने खेमे के द्वार प्रर पहुय 
देते सुग्ररिल से पुद्धा । प्रस खडे महमद ने कहा ुजूर1 
क्रिले म श्चायद धडियाल वज रहे है ।॥' 

श्रलाउदीनने रेषे कहा तो फिर कल शायद यह 
भी न वजे 1" क्रतु उसको विरवास्त नही हभ्रा । कल । श्रर 
शकर देव लौट श्रायातो। 

सारी रात बेचैनी से कटी) कमी कभी श्रागजनी की 
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श्रलाउहीन ते नहीं सुना । 

प्रचपर्लां ने फिर कहा : (राजा रामचंद्र का संवाद 
भ्रायाहै ४ 

श्रलाउदीत ने सिर उठाया । ` 

धे कहते हैँ कि जो माल दिया दै श्रौर जो सिपाहियोते 
लूटा है उस सनको यह छोड दो श्रौर चुपचाप चरे जाग्र 
वर्ना यर्हा से एक भी वच कर नहीं जायेगा ॥' 

श्रलाउहीन सेमे से निकला श्रौर तुर्की मे उसने गरज 
कर कहा : “मुसलमान ! काफिर भ्रपने लपजों को पलट 
गया है 1 वहु कहता है किनजो तुम्रं भिला है उस सबको 
छोडकर चले जाश्रो । अ्रगर हम इस तरह जायेगे तो सुल्तान 
का गुस्सा हम सबको तबाह कर देगा ! काकिरों के हाथोसे 
इस तरह पिटकर जाने प्ते सुसलमान हमे कभी भी माफ नहीं 
करेगे ! बोलो ! भ्राज गाजीहोनेकामौकादहै।! लौटोगे फि 
इस्लाम का भणएडा उडाश्रोगे 1" ४ 

लूट का माल इस्लाम की श्राड पाकर लोभकोधमंमें 
बदल गया । अंधविदवासों ने उनकी बरवैरता को उकसाया । 
सेनिक चिद्ठाये : नहीं ! हम मर जागे, मगर लौट कर 
साली हाथों नहीं जायेगे । काफिर दगा कर रहा है! 

उस समय यह्‌ किसीनेभीनहींकहाकि वे स्वयं लुटेरे 
श्रोर श्राक्रसरकारी धे । 

श्रलाउहीन घोडे पर चढ़ गया। उसने भ्रलपखां से 
कहा : एक हजार घुड-सवार भेजकर क्रिले कै दरवाजे को 
तोडने पर लगादो । हम लोग चलकर इन काक़िरो को मारते 
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संनिकने कहा : देव } ठगता है सेना में भ्रूल पड गर्द ! 
जल्दी भँ ए सा रंय देखकर श्रटे कौ जगरहु नमक के वोरे 
श्रागयै १ 

राजा पिर पकड़ कर वैढ गया उरने कटा : ्यमात्य 
कौ श्रुता }' 

गृद्ध ब्राह्मण कालिक श्रागया ! उसने कहा : "महाराज 1 

शसर्वेनादा होगा श्रमात्य !* राजा ने कहा । 

क्यों देव !* 

शदे | 

नमक प्रायया ह, श्राटे फो जगह ।' सैनिक मे कदा ॥ 

“फिर 2' श्रमात्य मे कहा-- षत दुर्गे कितने दिने 
वचेगा ? लोग भोतर क्या सायेगे ?' 

संनिकने कहा : श्षीघ्रदही पुवराज की सेना ाहूरसे 
श्रा जायेगी 1 

राजा रामचं प्रकोष्ठ के बाहेर गया । उस समय श्रता- 
उटीन स्वयं गरज रहाथा) मुसलमान सेवा बडे वेगसे 
भ्राक्रमणकर रही थी} 

रामचंद्रे भरमात्म ते कटा: श्रमात्य { युवराज नही 
श्रये ॥ 

श्रमात्य ने देखा । दुर सगर के विद्यात भवर्नो पर से 
फरडे विरर्दैषे। 

ष्व्‌ देखो }“ राजा ने कदा--यदि युवराज कौ विनय 
हती ते क्या वे डे, वे प्रविय जयध्वज नीचे गिरते ॥ 

1 
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उत्ते हृए दैव कर लोग दरवार मे जनते है । इसीलिये उत्ते 
सा किया । ग्रलावा इसके उसे यकीन ही क्या था कि वह्‌ 
जाकर जीत जायेगा ! उस हालत ये पसा कह देने मे दर्ज दी 
षेयाथा} फिर तुम्हाराभी तो वह्‌ दामादहै! 

मल्लिका जहान तीक्ष्ण श्रौर कुटिल बृद्धिकी स्त्रीथी। 
उसमेकटा : वेटीकेजरियैदही तो $ सव मालूम हुग्रा 
भरत्तान ! मे यही तो श्रापसे कट्‌ रही थी कि वह्‌ वड़ा विकिर 
ह \ जव एक वात्त को ठानं केता है, तव॒ करके रदृता है । 
श्रापका भतीजार, तोमेराभी तो दामाद! 

उसकी वात सुनकर सुल्तान हंखा 1 

मन ही मन मलिका जहान ने कहा: च्रूढा सव्या गया 
६ । श्रव इसका वक्त भ्रागया । म्मपने पति कौ यह्‌ ग्रवस्या उसे 
दुख देने लगी \ 

"कद्र कहां है ?" सृत्तान ने पूछा, (तुम्हारे साथ गया था !* 

श्रापकौ चिदमत में मेने कद्र को राजधानी भेज दिया 
है।।' मलिकाने फहा। 

उसके दो पुत्र ये-भ्ररका्ी खां श्नौर कद्रलां । समय से 
पहले जागरूक रहने वालो स्प ने इसको पहले ही दिल्ली 
पहुंचादियाथा। 

श्रहमद ने प्रवेश्च किया 1 सुत्तान ने उसकी ग्रोर देखा 1 

श्रव लदकंर केव क्रुच करेगा ?" ्रहुमद ने पूया । 

तयारी करदो, भ्राज हौ !* सुल्तान ने कहा : "दित्ली 
पटहंवना जरूरी है # 

मलिक ने का : षदिस्ली गये भौ काष्ठ दिनं हुए 
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' उमे दिल्ली पष्टवने की जल्दी होस्टी थी; कयाकि वह्‌ 
समभःरहीभ्रीकि ्ुखढान जाने कव टपके पडे । उस समय 
उसका वर्ह रहना श्रावदयक धा, क्योकि श्ररवासी श्रौर कद्र 
कोह व्ह गही पर विठना चाहूतती थी । उक्ति एक दही वितता 
शरींविश्ररकाली प्रततान धा। उसे बहु दिल्ली कलना 
नवाहती थी । श्रहगद भन दी मन मलिका की चाल को समभ 
ग्हाशा। पर्‌ वहु यो व्रुरा चनत्ता। उसे हवा ही पलटी 

; दिशा देरी धी । 
दिल्ली पहु चते न पहुचतेः सूत्तान को श्रलाउदीन का 
पर मिला, लिसमे लिखा धामने सूना हैकि सभासदोंने 
प्रापको मेरे विरुद भडुकाया है । दकनकी चू कामाच मै 
श्रापकी भेट करने श्राना चाहता ह । वेविन मुके ष्य यतिक 
पूरा प्रादवासन मिलना चाहिये कि मेरी रक्षा श्राप करेगे ! 
सा.स्तान ने मुस्करया कर कहा" लिखो श्रहुमद, हम 
तुम्दारी हिफाजत करगे. 
श्रलाउदन इतना भयभीत ह, यह्‌ सोचना जरा श्रहुमद 
कै लिये फरसिनि धा । 
"से हमारे सास श्रादमी लेकर जाये ।' सुल्तान तै कहा 
"ग जानते कि हमास सत्त श्नायद लोगों की जलनसे 
ठीक वक्तपरन पचे, 
प्रहुमद ते फटा : "जो हषम्‌ ॥" 
युल्तान ने मलिका की प्रर देखा। मलिका काह 
भोतर ही भीतर एकर जसे दरूट गया धा) उसने क 
जी ट्‌, जीद" 
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कद्र पक्रिषखड़ाथा। उनैर्मांकीत्तरफ मेद-मरी इष्टि 
से देखा जो भ्रहुमद ताड गया 1 उसी समय इल्यास वेग्रने 
परमेश करके सुल्तान को क्रदम-वोसी कौ । 

श््ररे इत्यास 1" वृद्ध ने कहा : तुम क्व प्राये ? 

भी भ्रमी पटैचा हं चचा 1* इत्या ने वच्चे की तरह 
कहा । दल्यास वेग्र॒ अताउदीन का माद या) 

"कर्हि घ्रारहेहो?' 

ष्केडासे)' 

श्मौर श्रलाउदीन तो संरियतसे है।" 

श्वे तोवड़े डरे टृए है \ इत्या ने कहा 1 

. “डरा प्रा है ?' सृत्तान मै कहा--श्यों ? त्रया त 
हई ? किससे डरता है वह ?" 

श्रापसे !' इत्यास ने कहा प्रौर सिर भका लिया 1 

“कसे ?' सुस्तान चौका 1 

ष्जोहांवे कँ खुदककशषी ने कर डले} या फिर भ्रषने 
हाथियों भ्रोर खल्ाने को लेकर किसी नयो जगह हौ भ्रपनी 
किस्मत श्ना्माने न चले जायें 1 

लेकिन भ्रासिर गयो 2' सुल्तान ने कटा । 

"हसक्िये कि उन्दने सुना ह कि सृल्तान उनसे नालुदा 
है वे कहते ह कि जेव खास्त चचाजान ही नाराज्लदहतो फिर 
र्ह्‌करभीकष्षयाहोगा? 

सुल्तान गदगद हमरा, हिल उठा 1 उसने हमद की तरफ़ 
दैखकर कषा : “उसे लिखदो, हम उससे खुद हौ कड़ा जाकर 
मिग 1 तटका इतना उरा द्विया है लोगो मे इवर को उषर 
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प्रहमद ने सिर कुकाकर फिर कहा ; जो हुक्म “ 
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इत्यास बेग्र ने कहा : लीजिये गंगा भ्रागई । 
गंगा की प्रशस्त धारा श्रब भी श्रविराम बही जारही थी । 
क्रितारे पर एक बहुत सजा सजाया वबजडा खड़ा था । दूसरी 
प्रोर कुछ नावे थीं 1 
सुल्तान ने बजडे पर सवार होते हए कहा : श्रा्रो ! 
इत्यास बेग { तुम भी यहीं श्राजाग्रो !' 
“जो हुक्म {' कटूकर इल्यास भी चट्‌ गया! 
सुल्तान बहुत प्रसन्न था । 
उसने कहा : "वो तुभे उरता है ?" । 
ग्रौर यह्‌ कहकर वहं एकं सरल हंसी हसा । उसने फिर 
कहा : शछेकिन व्यो ? इल्यास ! सुल्तान लोगों के कच्चे कान 
होते है एसा महर है! वे श्रपने बाप श्रौर बेटे पर भी एत- 
वार नहीं करते । छेकिन क्या श्रलाउदहीनने सुफै भी ठेस 
दी समार?" 
वह्‌ फिर हंसा गनौर कहा : "वताग्नो, बताग्रौ' 
इल्यास बेग ने कहा : यही वात होती तो वै ्रापको ही 
ना सवक क्यो समते !' 
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श्रे सव लोग श्रागये ?' सुल्तान ने कहा 1 

उसकै साय लगभग पचास श्रादमी ये जो चजहे के भीतर 
च्नौरसायकौनावौंमेस्माय्येये) 

मह्लाह गंगाकी धारा को पतवासे से काटनेलगे1 
चजड़ा घौमी धीमी भूले मे था! हवा बड़ी प्यारी चलं 
रहीथी। 

श्यो इल्यास ॥ सुत्तान ने कहा--पहतोस्चदहीदहैकि 
दरयारी एक दूसरे से जलते है! ठेकिनि खुके भमोदेखा! मै 
कभी ग्रलत बातों परे श्रमल नही करता 1 मुके दूध श्रौर पानी 
श्रलग करना भ्राता है, इसतिये कि मे एक बुनियादी उ्रूल 
केकर चलता ह कि जिसके साय श्रच्छा करोगे, वह हमेशा 
तुम्हारे साय श्रच्छाई करेगा । प्रौर फिर हम लोग मुसलमान 
1 हम लोग भ्रापस मे केसे लड़ सकते है £ 

इर्यास वेग मे फटा : "नहीं लड़ सर्के सृत्तान | श्रौर फिर 
मजाल किसकी कि श्रापकी तरफ़ निगाह्‌ भी उराकर देखे । 
कहीं सर्द कादढेर पहाड़ मे रक्ररके सक्ता? 

स्‌.ल्तान दसा । उसने कटा ‡ टीक.कहते हो, ठीक क्ते 
हौ \ श्ुमेदीदेसो । अरां श्रलाउदीन से भिलनेदो 1 जव 
सास गरलत-फर्हमियां दुर हो जायेगो त्वे यात करेगे । तव वहे 
वदो की कलदयां खुलेगी ॥* 

'स.त्तानेभ्राला !' इत्यास वेग ने कठा--्मापर्े मी वड़ा 
कौन हो सकता दै ? प्राप सच्चे युतलमान है कि मुक्ना टी 
शापे प्रपा काम यनाया है, जपे एतौ से लदा देढ्‌ 


हता 
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सल्तान की ्रखिंसखके कारण कुद खछोटी सी दिखाई 

देमे लगीं श्रौर होगे की चौडाई वड्‌ गर । 

जव बजड़ा रुका श्रौर वे लोग किनारे पर उतरे स्‌ल्तान 
ने देखा पास ही फौज के उरेपडेये) 

उसने भौं सिकोड़ कर कटा : श्रलाउदीन हमारे इस्तक्रवाल 
को नहीं श्राया ।' 

भी वह्‌ कहहीरहाथाकि कुदं दूर खड़े चारर्पाच 
सिपाही भ्रपतते हथियार फक कर भागने लगे । वे चित्लाये : 
श्रागये ! स ल्तन श्रागये कोई न वचेगा \' 

स्‌ ल्तान नहीं समभा । 

श्रे सको, रको {' चिल्लाते हुए एक व्यक्कि ब्राग रया 
ग्रीर उसने सस्तान की क्रदमवोसी की । 

इत्यास वेग्र ने कहा : यह्‌ है इस्तियारुदीन हृद, फौज में 
है भाई को \ क्यों इस्तियारुदीन ! भारईजान कहाँ ह ?' 


धवे तो सामान बंवदरूव कर भागने को तयार दहै! 
इस्तियार ने वड़े भोखेपन से कहा : वोतो श्राप मूसे कट्‌ 
गये थे इसलिये म क्रिसी तरह रुका रहा 1" यह्‌ कहते हुए वह्‌ 
सचमुच कापि उठा । उसने फिर कहा : श्योही उन्हौने 
स्‌नाकिसरस्तान हथियार-वंद फौजंके साथ ह उनकीतो 
हिम्मत दही द्रट गई वोलें : चचाजानने तो कहा था- 
हम मुहव्वत से मिलने आारहै है । फिर वे हधियार-वंदों को 
लारहेहैतो जरूर खतराहै! भाग जानाही ठीक है क्योकि 
सू स्तान से लडकर मँ खाक में मिल जाना नहीं चाहता + 

तुश ¢ सूत्तान ने कहा : "इत्यास' श्रलाड्दीन तो बड़ा 
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उरपोक है ! इसने कंसे देवगिरि जीत लिया! वहां शायद 
इता ही नही, घास फू्है। तो हम हथियार छोड़ देते 
है ।' फिर उसने श्रपने सं निकों से कहा : देदो तुम लोग भी । 
फक दो नोचे । इत्यास ! तुम यहीं रहो 1 हम खुद जाते हँ । 
द इस्तियार } उन्होने ग्रस्य फक दिये ।' 

भ्रालीजाह्‌ †' इल्तियार ने उरते उरते कहा । 

तू प्रागे चल कर हमे राह्‌ दिखा 1 

वह बोला : "चले ्रालीजाह्‌ ।' ६ 

स्‌स्तान वदृ चला । उसके विश्वस्त सेवक भो निःशस्म 
होकर पीले चल पडे । वे लोग खेमों कौ श्राड्‌ मँ म्रागये । 

इल्यास ने इशारा किया। वेड़ोंकेपीेसेकई चि 
हृए सं निक निकल आये जिन्होने वे घरती पर पड़े शस्त्र 
उठा सिये 1 तभी कोट चिहलाया : षाय हाय | सूत्तान के 
प्रादभियोंनेतो मार ही डाला + 

स्‌ल्तान नै रुककर मट्कर देखा श्रौर भ्रपने विदवस्त 
भ्रगुचर मे कहा : '्ेख ! कौन मार रहा है +" 

भ्रनुचर मुड़ ! जब उन्होने लौटकर देखा सल्तान का 
धट धरती पर गिरने वाला था श्रौर धड़ के उपर स्िरनही 
था, गर्दन कौ जगह से दुन का पनाला बह रहा था श्रीर षृ 
र पर इर्तियाखुडटीन स्‌ल्तान का कटा सिर लिये भागा 
जारहा था, जिससे श्रमी तक खून की द्वु्दे टपकरही थी श्रौर 
उपक दूसरे हायमे सून से भीगी तलवार थी ।सृत्तान के 
गरले से भरावा तक नही निकल सकी थी, वयोंकि इस्तियार 
ने पेचे बही सफासे क्षिरकाटल्ियाया। जववे लोग 
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कुछ जागे उन्दोनि देखा उनको लवे भाले वालों ने चायो तरफ़ 
से घेर लिया था । भयानक चीत्कार उटी श्रौरवे लोग एक 
एक करके मारे गये । 

इच्तियारटीन जव निकला तब इल्यासवेग श्रलाउदीन 
के खेम घुस रहाथा) दोनों ने एक दूसरे की रोर मुस्करा कर 
देखा 1 इल्यास ने पृद्छा : 'स्‌ स्तान श्रलाउरीन िलजी भीतर है?" 

ह 1" इच्तियार ने हंसकर कहा । 

तुम कहां जते हो ? 

उसने हाथ मे लटका स्‌ ल्तान का सिर उठाकर दिखाते 
हुए कहा : कड़ा मानिकपुर की सारी फौज भे इस स्िरको 
स्‌ स्तान श्रलाउरीन के हुक्म रे दिखाने जारहा ह ताकि लोगों 
को स्‌ त्तान जलालुहीन के मरने का एेततवार हो जाये । तुम 
एक काम कयो । सारे श्रमीरोंको फौरने बलाग्रो! स्‌त्तान 
ग्रलाउदीन को ग्रभी ही स्‌ ट्तान घोषित करना ्रावदयक है ।' 

“जाता हं । कहु कर इल्यासवेग भी लोट गया । 

इसके कुछ देर वाद ही जव इल्यास श्रमीरों के बीचमें 
था, इस्तियार घोडे पर सर लटकाये फोजों म धरूमता फिरता 
था । तातार, मंगोल, ग्रौर नौगरुस्लिम बडे ठहाके लगाकर 
हस रहे थे। 


११ 


मलिका जहान नेसूनात्तो घबराकर खडी होगई । कद्र 
खां गुस्से से कंपने लंगा! उसने कहा : कत्ल साजिश \" 
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उसकै वाद सन्ताटा छगया । 

जलासो भ्रमीर याहर विशाल प्रकोप्ठमें एकत्रहो रहै ये। 
उनमें विक्षोम भरा हृग्राया। 

मलिकां जहान ने खत चिघनै वाले को इलाया भ्रौर 
प्रपते पुत्र प्रर्राली को तुरंत लट भाने को सिखा । हरकारा 

पप्र लकर मुत्तान की श्रौर चल दिया) 

वर्या कृतु भ्रागद । मलिका जहान को नींद हराम हो 
थौ | उसने कहा : श्रहुमद दाप कहां है ? 

“वह्‌ प्रपने घरमे घुप्तावखाहै।"कद्रनेकटा। 

मलिका ने सिर हिनाया। 

जासूस ने कहा : "लिका ए ग्राजम 1 ्रलाउहीभ वशावर 
भन्जनिकों से सवके सामनेही शाही सेमो के सामने श्रामतीर 
परभ्रमौरों को णांच पांच मन सौनायांट रहाहै 

मलिका को लगा उसका सिर फट जायेगा 1 प्राज हौ कद्र 
खा दिल्ली कै सहासन पर वा था 1 उसमे श्रपना नाम ख्वनु- 
दीन इबराहीम घोपित किया था! दसी नाम से उन श्रकराली 
खांकोम्‌त्तानभे सौटनेको पत्र क्िखा था, किवुष््षन 
उत्तर विचिन्रम्रायायाकरि श्रमीरों के फए़रेवकी वजहसे 
उप्तका लौटना श्रस भवथा! 

जामूस ने फिर कहा : मलिकाए प्राम { इस वक्त ्रला- 
उहीन फे पासन ५९००० धुडसवारश्रोर ६०००० पैदलोकी 
फौजदहै 1 उम्नेचूटका मालप्ूचवायदहै श्रौरभ्रमोरोको 
खरीद लियादहै। 

मलिका जहान का चेहरा पीला पड गया । योसीं ; भ्रव 
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वह्‌ करटा ई? 

श्रव वहु दित्ली की तरफ़ वदता चला श्रारहा ह ॥ 

श्राह रहम कर! मलिका ने श्रास्मान की तरफ देखकर 
कटा, जहां विजलिर्यां चमक रही थीं । वह्‌ उस चिडिया कौ 
तरट्‌ वटी थी जिसने श्रभी नया घोंस्तला बनाया था । 

शू जाकर श्रहमद को मेरे पास ला ।' मलिकाने कहा । 

जासूस चला गय । 

लेकिन श्रहमद नहीं श्राया । वह्‌ देख रहा था कि श्रला. 
उदीन का धन धरती फोट कर सर्पिोंकी तरह निकलता था 
श्रीर चडे चदे ईमानदारों को उस कर भूत किये देरहा था। 

श्राखिर वह्‌ दिन श्रा पर्चा जव श्रलाउदहीन सेना सहित 
दिल्ली के ह्वार परे श्रागया । मलिका रात भर प्रार्थना करती 
रही । प्रातःकाल होते ही भुलतान सवचुहीन दइ्राहीम उफ 
कद्र खां की सेना नगरके बाहर प्राग । दोनों सैनां टक्कर 
लेने को सयार खड़ी थीं। दिन वीत गया। श्राधी रातके 
समय हवा तेज हग । 

जासूस ने मलिकाके कमरे का हार खटखटाया । 

कौन ह !' मलिकां ने पुद्धा । 

^ ह, जल्दी दरवाजा खोलिये ।' 

मलिका हडवडाई सी वाहरं श्रा । 

"व्या हप्र? 

“मागिये मलिका भागिवे, मेँ वाहर सवारी का द््‌तजाम 
करफेश्रायाहुं। 

मलिकाकेमरुह्‌ से बोल नीं निकल सका । 


{८१ 

षदा # जासूस ने कटा :' सुल्तान स्वनूरीन इत्राहीम कौ 
फौज को श्रलाउद्ीनकेसोनेने खरीद लिया! ग्राधी फौज 
युरमनों से मिल गई ! सुल्तान सुल्तान की तरफ माग रहे ह, 
श्राप भी गुल्तान निकल चतिए । यह्‌ न सम्पा कि वह्‌ 
श्रापका दामाद है! तमी कद्रवां कुद टके ग्रौर थोडे से घुड्‌- 
सवासो के के साय मागनिक्केहुं + 

"हाय ग्रत्ला {* मलिका रो पदी श्रोर भ्रपने जवाहिरातों 
कै यक्स को उठाने लगौ । वै लोग पिद्धवाडे के दरवाजे से 
निकले श्रौर्‌ सवारी पर चदे 1 धोड़े भागने लगे । 

जासूस नै कहा : श्राप कमानुदौन के साथ चले 1 म खवर 
केकर प्राता ह । मेरा श्री घोड़ा है, मे श्रापको पकड़ दुगा ।' 

जासूस मुड़ गया 1 

करई महीनों वादे जव मलिका जहान प्रीर कृद्रखा मिरे 
तव जात ने सुनाया : शिरी के मैदान में श्रलाउदोन ने ठठ 
से जलसा किया 1 सारे राज्यकर्मचारो, कोतवाल सथन उसके 
सामने वहा जाकर सिर काया । उसी दिनि उसकेनामका 
खुतवा पढ़ गया श्रौर सिक्ता ढाला गया 1* वह्‌ स्का 

"फिर वह्‌ लाल महल मेँ तष्त पर चदा,” उतने फिर 
कटा: शवड़रा मारी जशन मनाया गया 1 बेहद रिदवत वादौ 
गर्ह, इनाम देकर लोगों को खरीद लिया गया। छ्वाजा 
खातीर को वीर दनाया गया प्नौरक्ड़ा प्रौर प्रवधका 
द्रलाका मलिक रल उल्‌ मुल्फ को दिया गया । मुय्यिद उत्‌ 
मूर्छ को 

६ 
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वह्‌ कर्हा है ?" 

श्रव वह्‌ दिल्ली की तरफ़ वदता चला आआरहा है ॥ 

श्रह्वाह रहम कर! मलिका ने भ्रास्मान कौ तरफ़ देखकेर 
कहा, जहां विजलिर्यां चमक रही थीं । वह उस चिड़याको 
तरह वेठी थी जिसने श्रभी नय॑ घोसला बनाया था । 

“तू जाकर ग्रहुमद को मेरे पास ला ।' मलिकाने कहा। 

जासूस चला गयां । 

लेकिन श्रहूमद नहीं म्राया । वह्‌ देख रहा था कि श्रला. 
उहीन का घन धरती फोड़ कर सपो की तरह निकलता था 
ग्रौर बड़े वड़े ईमानदारों को उस कर भित किये देरहा था। 

ग्राखिर वह्‌ दिन श्रा पर्वा जव अ्रलाउहीन सेना सहित 
दिल्ली कै द्वार पर्‌ भ्रागया ! मलिका रात भर प्रार्थना करती 
रही । प्रातःकाल होते ही सुलतान शुबनुहीन इत्राहीम उफ 
क्द्रखां की सेना नगरके बाहर श्रागई । दोनों सैनां टक्कर 
लेने को तयार खडी थीं। दिन वीत गया। श्राधौ रात के 
समय हवा तेज होगई । 

जासूस ने मलिका के कमरे का दार खटखटाया । 

"कौन हि 1" मलिकां ने पृद्धा | 

भे ह, जल्दी दरवाज्ञा खोलिये 1 

मलिका हडवडाई सी बाहर राई । 

“क्या हुमा ?' 

“मागिये मलिका भागिये, मं बाहेर सवारी का इंतजाम 
करके प्रायाह) 

मलिकाके मुह्‌ से बोल नहीं निकल सका । 
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षह ॥ जास ने कहा > सुल्तान स्वनृदीन एव्राहीम कौ 
फौज को श्रलाउटीन कै सोनेने खरीद लिया। श्राधी फौन 
इुदमनों से मिल गई । सुत्तान मुत्तान फी तरफ माग रहै है, 
श्राप मी मुत्तान निकल चलिषए । यह्‌ न समकिएगा कि वह्‌ 
श्राषकां दामाद है! तमी क्द्र्ां कुछ टंक प्रौर थोडे से घुड- 
सारो केके साय भागनिकठेहुं। 

शाय प्रल्वा {* मलिका रो पड़ी श्रीर्‌ श्रपने जवाहिरातों 
के वकस को उढाने लगी । वै सोग पिद्धवाडे के दरवाच्चे से 
निकरे प्नौर सवारी पर चहे । घोडे भागने सगे 1 

जामसूस ने कहा : राप कमालुदौने कै साथ चँ । मँ खवरं 
केकर भ्राता ह 1 मेरा भ्रौ घोडा है, मे श्रापको पकड चुगा 

जामूस गुद गया । 

कं महौनों बाद जव मलिका जहान ग्रौरक्रद्रलां मिले 
तय जासू ने सुनाया : शिरी के मैदान में श्रलाचदीन तै गठ 
से जलसा किया 1 सारे राज्यकमंचारी, कोतवाल सवने उसके 
सामने वहू जाकर स्षिर भकाया 1 उसी दिने उसकेनामका 
सुतवा पढ़ा गया भौर सिका ढाला गया ।' वह्‌ स्का । 

फिर वहं लाल महल मँ ततवत पर चटा, उसने फिर 
कहा : बड़ा भारौ जदान मनाया गया । बेहद रिक्वत वाटी 
गई, इनाम देकरतोगों को खरीद कतिया गया! स्वाजा 
खातीर को वसोर वनाया गमा भौर कड़ा भौर श्रवधका 
लाका मलिक श्रत उल्‌ ल्फ को दिया गया । भुच्यिद उल्‌ 
मृत्वः को. ७ 
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श्वस सवको जानै दो, कद्ररखां ने कहा, जामसूस चुप र्हा । 

मुई रियाया कौ क्या होगथा !' मलिका नै कहा: 

“सुल्तान के क्रातिल को देख करभौ कु न कटा {* 

दसी समय वाहर से संवाद-वाहक श्राया । उसने कहा । 
'मलिका 1 

श्रीर वह हाफते हाफते भूच्छित होगया । 

सव देखते रह गये । 





ग्रहमद छाप ने सुना : तसरूत पर वैठने के वाद सुल्तान 
श्रलाउदीन ने उलुगु खां श्रौर जफ़र खांको३० से ४०००० 
चघुडसवारों तक की फौज के साथ सुल्तान भेजा । फौज ने 
शहर धेर लिया । श्ररक्राली खा, कद्र खाँ उफ सवनुटीन इत्रा- 
हीम श्रीर मविका जहान को गिरफ्तार कर लिया गया। 
रास्तेमें हंसी के पास दोनों श्रहजादों श्रौर उनके साले उल्घरु 
खाकी श्रखिं निकाल ली गर्द । सव की जायदाद को जन्त 
केर लिया गया श्रौर एक दूसरे से श्रलहदा कर दिया गया. । 

श्रौर मलिका जहान !' उसने पृद्धा । 

धव क्रंद उन्हे हर किसी से मिलते की इजाजत भी नहीं । 

श्रहुमद ने श्राकारकी श्रोर देखा श्रौर का: श्रत्लाह ! 
तेराशुक्रहैकि इस नाक्रिस् की तूने इतनी हिफाजत की 
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वर्ना 0 । 

ह्‌ इतन गद्गद था कि भ्रागे बोल ही नही सका । 

दिल्ली मे दहना श्नौर चिदा रहना 1 उसने सोचा, "कितना 
वडाकामथा] 

किर उसने पद्या : श्रौर शहर के क्या हाल है | 

श्रमो तक वागियों को सज्ञा मिल रही है ॥' 

श्रो किते श्रादमी मारे जाते है" 

म गिनती नही स्व सकता ॥' 

श्रस्लाह्‌ !* भ्रहमदद्ूप ने कहा : चया वे सव वागी रहै} 

नही, उनम से ज्यादातर वेगुनाह्‌ हँ ।' 

श्न बेगुनहो के खनका कौन जवाव देगा ?" 

श्रीर तो श्रौर मूखलमानो को भी दहिश्रौं की तरह कत्त 
किया जारहा है" 

श्रहमद ने विक्षोम से मुद्धियां भीचली ! खवर देने वले 
मेदेखाकि दीध्र ही श्रहमदकी वेधी मद्धि फिर खुल 
गर्ह थी। 
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सुतान भ्रलाउदीन सिल भ्रषनी वदहुभूत्य कषैय्या प्र 
के हुभरा सोच रहा था। उसे एक एक चिव खायाद 
श्वारदा था 1 


0 
९ >< >€ 

वह रात्तथी 1 मंवेराद्छारहाथा, 

जासूस सामने खडा था । 

उसने पृचछा थाः क्यावात है? 

शसुल्तान गजव होने वासादहै) 

“कंसे 1 

'जलाली श्रमीर भीतर दी भीत्तर साजिदा कररहैर्है!' 

श्रच्छा ¡तुजा! तुसरतर्खांकोमेरे पास मेजदे।', 

जिस समय नुसरत श्राया था सुल्तान ने उत्ते कटा था: 
'नुसरत ! क्या तुमह मंलुर दै \' 

“श्रालीजाह्‌ ! वस हुक्म देदं ¢ 

मंसूर है ।' 

एक इल्तिजा श्रौर है ॥' 

श्रं करो ॥' 

भेरी कोई शिकायत न सुनी जाये # 

नही" सुल्तान ने कठा--“वागियो घे कोट रहूमदिली 
दिखाना गनाह्‌ करार दिया जायेगा ।' 

नुसरत चला गया था । 

>< >€ >< 

वह्‌ रात नहीं थी, दिन था1 

जलालुदीन सूत्तान के वैदे प्रवे से तहवानों मेँ धरूमा करते 
थे 1 श्रलाउदीन ने कहा था : शुत्तान स्वनुदीन इत्राहीम की 
कदमवोसी को हम प्रारहे है" 

रकनुदीन दव्राहीम ने ठटोल कर कहा था : कौन ? कौन 
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वोलस्हाहै?" 

शरा हाव प्कषियि' श्रलाठ्छयैत ने कठाः भे प्रोपको 
कदपे द्याने श्राषा हू ।' 

“पयो, श्रलाउदीन काक्या हृप्रा ?' 

श्रेह मर गया धापही परनि भल्तन के वदेह) 
श्रमीरोनेश्रपिकरो हौ वारितिचुनादै।' 

अवेत हाय पकटड्‌करक्हाथाः "मक्हाहै?' 

वह्‌ भी कैद थो । श्रव दूट जायेगी ५ 

"ग्रत्ताह वडादहै ! ईमनिदारी ही भीतक्तीहै}" 

श््रलाउदीन श्रच्छाश्रादमीनया? 

वह्‌ फातिल मेदिषाया! 

श्रलाउदन ने सकर कटा रम वही ब्रलाउदोनहु+' 

रसे कषिकर स्वतुदोमे बेहोश होकर गिर पटा था) 

श्रलाउदोन के ठह्ाको स तहखने पूजने लमेधे} 

॥: > न . 

नूषसत खाँ ने कहा या . (पुत्ताय, भ्राज जलाली प्रमी 
फी वभावत सतम होई +" 

श्म तुमसे चु है, नुभरत †" ग्रताख्टीने नकटा था। 

श्रालीजाह्‌ ! वाियोकौ अघा कर दिया मया दहै। 
उनकी नाधदादं छीनवी गई ह वे कटने लमे--हम मुमल- 
मनर्हहुम पर चुत्म क्यो विये जाग्देहै । मने उनकी जाणीरे 
क्ते खालसा कै तहत रथा है श्रौर उनके च्चे प्रव ग्रमे मरमे। 
जिन्होने पुने सुल्तान के नाम पर बहून ज्यादा वफादारी 
द्विदा यीवे भार्‌ उेग्ये ) दृद्धकाक्दवर द्वियाहै1' 
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“ग्रच्छा किया { कुल कितना रुपया मिला ईस सवे ? 

ुर्मानों श्रौर जन्तगियों से करीव एक करोड का 
मुनाफाहुमादै र 

सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे मदिरा ढालकर पिलाई थी । 
नूसरत खां पयो प्र छेट गया था) 
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'उलुगरखां ! एक दुपहर सुल्तान ने कहा थां : शुजरात 
के राजा के पास बेश्युमार दौलत ह+ 

ग्रौरउस वात ने कमाल किया था! उलुगु खां भ्रौर 
सुसरत खां ते प्रनहिलवाडा, गुजराते की राजधानीकोजा 
चेराथागश्रौर व्हा के राजा रामकरनके भाग जाने षर 
उन्होने उसको रानौ कमलादेवी को गिरफ्तार कर लिया 
था! फिर सारे मृल्क को लूटा था । महमूद गजनवी ते जिस 
जगह्‌ से मूरति उठाकर सोमनाथमें तोड़ दी थी, उसी जगह्‌ 
फिर से जो सूत्ति स्थापित करदी गई थी उसे उन्होने लूटकर 
` दिल्ली मेजा था, सृुत्तान के पास तोहफा वना कर । राम करने 
देवगिरि माग गया था श्रीर राजा रामचंद्र के यहाँ भ्रपनी 
वेटी देवलदेती के साथजाचिपाथा। 

नुसरत खाने खम्मात मे जाकर हिद सौदागरों से बेशुभार 
रुपया एठा था । कितने जवाहिरात दिये थे उन्होने ! 

>< >८ >< 

"यह्‌ कौन है ?" सुल्तान ने पूछा 1 उसकी रखें भटक गई 
थो । वहु एकटक देख रहा था 1 

नुसरतखान ने कहा था : च्यह्‌ गुलाम दै । इसका नाभ 
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कोई हृक्र नहीं । यह हमारा है रौर हमायदही रहेगा) 

उस रात कितना खौफनाक मंजर था) बागियों ने नुसरत 
खां के भाई मलिक इरज्‌ हीन श्रीर अमीर हाजिब उचुगरखां 
पर हमला कर दिया । उलुगतो किसी तरह भाग निकला, 
लेकिन इञ्जुदीन का कत्ल हौगया । उसके वाद बागियों ने 
स्नास सुल्तान के ही एक भतीञे का कत्ल कर दिया । 

>€ >€ >€ 

नुसरत खाने कई दिनों की मेहनत के बाद फौज को 
काष्रुमे करिया । मीर मुहम्मद शाह्‌ भाग गया) मीर गभर 
मी 1 भ्रपने बीनी वच्चे भी यह्‌ लोग बचां लेगये । लेकिन 
कहां जायेगे यह लोग { राव हम्मीर इनको वचा लेगा ! 
वेचक्रुफ़ ! उसके सिर परभी मौत नाच रही रहै! चलो। 
हमला करगे काएक बहानातोदहै। 

भाग गया, कोई गम नहीं, ठकेकिन सपरिवार निकल 
गया वर्ना जैसे दूसरों के भागने पर उनके बीबी वच्चोंको 
कत्ल केरके वदला लिया गया उनसे भी ठेलिया नाता 
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नुसरत को भाईके मरने का गुस्सा था | वहु इतना 
कुद्ध था कि उसने वारियों की श्रौरतों को पहले बेइज्जत 
करवाया भ्रौर तव उनकी इज्जत जव गारत करवा चुकातो 
उसने उन्हे सड़क के गलीज से गलीज लुच्चों को रडि्यां 
वनाकर देदिया । उन श्रौरतों के सिरो पर रसंवा कर उसने 
उनके वच्चो के टुकड़े ठुकडे करवा दिये ! दिल्ली मे श्रातंक 
छागया था । उस वक्त हदु ही चह, मुसलमान भी दतीं 


नादा कृर देने वाली वशा 
हुक्म निकालता है जिनमे 
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भमै नहीं जानता यह्‌ 


1 जो राज के लिये भ्रच्छ 
कते पर काम देजाये वही 


दि जे इस सवका जवाव देना 


डप होगया क्योकि यही 
लिये फ़तह की थी । भ्राज 
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सेना राग्यकीहै। 

तव सम्पति का स्वामी राजा भ्रीरसत्तान ने सोचा 
मै सयक्ती जागीर जब्त करलुगा 1 मे सवकुदं राज्य का 
वना दुगा भौर राज्य मेरा रहेगा। 

उसके बाद] 

मिल्क, ववफ, इनाम सव राजके होगे । चोगो को सतिं 
तन्वां मिर्तेगी श्रौर फिर वगावत नही होगी । मे जामूसौं 
काजाल विद्धा दुगा इ सान कमीना होता है! जिस हाय 
फो सटी ढातते देखता है उमी को काटता है 1 मे किसी प्र 
विदवास नदी कस्गा। म जिन पर विद्वाम करता हु, उन्हे 
दिखाता रहूगा, सितु उन प्रर भी जास रघूगा । एक एक 
कौ गहराइयां जाचता रहुगा । श्रसल मे सव श्रपने भ्रपने 
मतलब से चिपक रहते है । जव इनको दुकडा डालना बद 
कियाजातादहै तभी ये फफकारने लगते है। 

> 1 > 

युदा दरवाजे परं शराव उंडेली जाने लगी । श्षाही 
दाराय जिसमे तेज द्व श्राती थौ । 

स्‌ स्तान श्रते कच के पाप्र तुखका चुक्रा धा \ धच के 
प्याले टकडे इुवडे कर दिये गये ये । 

यह्‌ पीता था, मगर प्रकेला 1 

दावरते थद धों, छिपकर पौन की इजाजत धी । 

बुभु दरवाजे प्रर शराव इतनी वही, इतनी बहौ थो कि 
भ्िद्टी मीग भग कर कीचड़ होम यौ । 

७ 
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भ्राम जलसे वंदयथे | हुक्म नहींथा कि लोग खुकेश्राम 
दाराव म्रिये | 

रिआया मे जशन मनाना उठ गया । जिंदगी एक वो 
होगरई । 

> > 4 

सबसे वड़ा सर ददं था हद्‌ । 

वह कुचला जाता था, दवता था, कटता था, मरता था, 
पसे से खरीदा जाकर श्रपनों से दगा करता था, वहु एक नहीं 
था, उसको एक बनाने वाला कोई मजहव नहीं था । मंगोल, 
तुकं, तातार, श्रफगानी, रौर अरव, यह सब ्रलग ॒ग्रलग थे, 
लेकिन जव जरूरत पड़ती थी, राज्य के लिये, धन के लियं 
इस्लाम उन्हं एक कर देता था । ठेकिन हिद हजार ऊच 
नीच पर फुका था, उठा था, फिर भी वह॒ श्रपनों से नफरत 
करता हुश्रा भी श्रपने को सभ्य मानता था, वहु कहता था 
हम दूसरों की सुनते है । इस्लाम में दिमाग वंदहै। यहाँन 
सोचने की गहरादर्या है, न जिदमगौ कौ गह्राईर्यां । यहं एकः 
कठोर नियमावली है, जिसमें हमारी नीच जातियों को भी 
ग्रानंद नहीं । तुम हमे काफिर कहते टो ? ठेकिन तुम 
घरणित हो । 

सू.ल्तान ने कहा : "सच है । यह्‌ काफरिर बड़े "वमंडी है । 
वे श्रपने हुक्मरानों को अ्रदूत समति ह ।वे उनके हाथका 
खते नहीं, पीते नहीं । वे उन्हुं नोच समभते है । 

स्‌.ल्तान को विक्षोम हुप्रा ] 


सत्तान ने काजुौ से पृच्छा था : प्ुस्लमान राज्य में दिद 


{६६ 





की ष्या श्रीकात्तं है 1" 

काजी मे कठा ^ सूल्तनि 1 हिदुग्नो को सिराज-गुनार 
कहा गया है ग्रोर जव उनसे मालगुजारी मे चाँदी मांगी जाय 
तो उन्ह निहायत श्रदक प्रर नर्मी कै साथ सौना पेशवरना 
चाहिये } श्रगर कर इकट्ठा करने वाता मृहस्तिल हिदर्‌ मै 
मुह मँ श्ुकना चाहे तो उसे चिना किसी हिचकिचाहट वे 
श्रषना मुहु खील देना चाहिये । इस प्रकार हिद श्रना 
श्रदव, ग्रपनौ न्मी, श्रपनौ गुलामी का जहार करता 
है इस्ताम फा गौरव वाना ही मनुप्य का कर्तव्य है, उसका 
विरोध करना व्यथं है । श्रत्लाह्‌ नै स्वय हिदुश्रो के पूरणं पतन 
षो्रा्नादीरै, बयोवि यहहदर ही पैगम्बर फे सवसे वडे 
दुद्मन है। वैगम्बरने बहा है फियातोवे इस्तामको 
स्वीकार करतंयावे फिर मारे जाये या गुलाम यनाकररसे 
जाये प्रौर उनवौ जायदाद को राजं ष्टीनठे । भद्र हनीफ जसे 
दानिशमन्द तक ने कहा कि ह्िदु्रो से भचिया ठेना उचित 
ह ! जदकि वहूतेरे विदाना का मत है-मोत या दस्ताम !' 

श्रलाउदीन ने भ्रसघ्र होवरक्हाथा श्युमै इसी मजटय 
फी जषटरत णी । श्राप फनवेन मदददीदटै। विसीने युक 
सेषहाथा, दिद श्रहठे किताव हु । दसत्तिये इन पर अत्म 
नही फएरना चाहिये । श्यद यसी ने पैगम्बर को गतत 
समना होगा । जो मरतलव श्रापने वताया है, महरवानी करवै 
इसे फौज मे फेला दोजिय ।" 

मारी चलामयायथा! 

1 न 3 


१०० ¶ (णा 
दोश्राव के हिहू--गंगा रौर यमूना के वीच के द 
उनको श्रपनी जमीन की पैदावार्‌ का ग्रावा राञ्य कौ 

देना होगा । काफरिर्‌ सयजा पैदावार्‌ का १।६ भाग चेततेथे। 

` दस्लाम कावद किसान प्रायातकलकेटिगा | करुद्धं घटेगा 
नदीं । कुय नहीं । एक विस्वे की भी चट नदीं । 
चराग परकरथा। 
धरो पर कर्‌ था। 
सूत श्रीर्‌ वाह्यो ( जमींदार } परभीकेरथा ताकि 

गरीयो की कु रक्षा टो्तके 1 
दस कर नै लोगों को निचोडा। 
चारी, शुत, श्रीर्‌ मुकहूमौं तक में इतनी दैभरियत नदीं 

थीकिवे घोष्ट पर चद सकत, वे घोडे ही नदीं रख सकते थे 

उनके प्न द्थियार्‌, प्रच्य कपडे, पान श्रौर्‌ फेसी चीजें खरी- 
दनैकोगैमे दी नहीं थे। यद्‌ हालत तौ चीधरियोंकीथी। 
श्रौर रिप्रायाकी ? 

चीधगियो, सूत श्रौर शुकहुमो की श्रौरतँं भरुसन्नमानो के 
धर जाकर नौकरी करके किसी तरह घरके खर्वेको पूरा 
करती थीं) 


रफ कायिनी, नायव व्रजीर्‌ ने सारी सत्तनत पर श्राय 
काणएकदी कानून लग्र क्रर्‌ दिया था। 
>< >< >€ 
राज्य सर्वोपरि या] 
एक चपरासी राज्य का प्रतिनिचि था: श्रतः एक चप- 
रासी की दज्जत विसीभी हद्‌ जमींदारस्े ॐ ची थी। 


[ १०१ 
जो लगन नह देत्ता थां उसे चपरासो पकड लाता, एक 
क्या वह्‌ वोसको पकड लाता! वह्‌ उन्दँ सूते मारता। 
सातिं मारा । 
>६ >८ >€ 
ककिन न्ाय न्यायथाः 
सुट्तान न्याय की भत्ति था सृत्नान रिदवत लेने वकि 
फो फटी स्ता देता 1 श्रगर पटवारौ सरकारो प्रफमर के नाम 
भ्रपने खतिरमे एक जीतल फा भो हवाला देतातो कंडी सजा 
दौ जाती 1 ग्रफसरकोन हरसे रिद्वत क्ेनेवा श्रधिकार 
धा, ने मुस्तलमान से। 
>€ 3 >€ 
सुल्तान सोचता रहा 1 सोचता रहा । 
उसने फोजौ के स्िपाहियो के लिये सस्ती कौमत तय 
करदो ची । नाज सरफारी खातसा गावो मे इवट्‌ढा होजाता 1 
लगानर्ुपयोकेखूपमेनही,नाजके रूप मे लिया जाता। 
दोप्रावके किसनोको सासि मे वगरावत थी। फौत भ्रौर 
सरकार एकं किसान कँ पास दसत मन से पयादा नाज हौ नही 
छोढते चे । 
भ्रीर दस प्रकार प्रजाको जकट कर सुत्तान सवपर 
हावो होगया धा । वहु स्वत, निरकुश श्रौर सरवेसर्वा धा। 
प्रमीर सुसरो कौ पहैलिर्या, दोखनिकामुटीन भ्रौतिया प्रौर सेखु 
श्वीन उसमे सान्नाज्य का वमव फला रहै पे । ग्रमीरयुषरो 
भारतीय सगीत मे ई्रानो सगीत मिलाता जारहा थां 
> ॥; > 
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सुल्तान प्रसन्न था । जिधर देखता था उधर ही उसे यंत्र 

की भाति चलता हुश्रा जीवन दिखाई देता था । 
>< >€ < 

सुल्तान शय्या से उठ खड़ा .हुश्रा । उसने हाथ बाकर 
डंके पर चोट दी । वह्‌ चोट साच्राज्य में गरुजने.लगी । व्यक्ति 
की तृष्णा सपं की भाति श्रपते प्राप फुफकार उढटी । कितु वह्‌ 
इंसान की हविस थी, उसने श्रपने भ्रापको उसना चाहा भ्रौर 
यहीं उसकौ विषज्वाल नंगी होकर लपलपाने लगी । 

उसके हाथ दक्षिणा प्रौर पर्चिम को जकडने के लिये 
लालायित हो उेये। 


माग 


चर्पटनाथ का क्रोध : चर्पट बदल गया है 
१ 


घोडो पर यौगियो की एक कंडी जारही ह । नगे वदन, 
देह पर भस्म लगीहै1 कोटा वधि है! हायोमे व्रिधूल 
भ्रौर लगाम है । पीड पर ढाल लगी हैश्रीर कमरमे सद्भु। 
दूसरी श्रोर कटारं लटकी हँ । मायो पर त्रिपुए्ड्‌ लगे हँ । चौडे 
वक्षो पर दराक्ष की मालाए है प्रर कोई कोई सोहै का कमच 
भोवाधेहै। 

यै गारहै ह 1 उनका गौत निजेन पय मे गज रहा है-- 

भूति सूरा, ब्रफति पूरा 

भ्रमर पद ध्यायत गुरू ग्यान यका, 

दल फी मारि जजाल षो जीति के, 

निरभेय होइ मेरि ले मनकी स्का। 

मोटास्वर, भारो श्रौर श्रव दीनो श्रोरके ग्रनगद्‌ 
पत्थरो से टकरा रहा है । घोडे कावर रौर ऊवे ङ्घल्दै बलि 
ह ॥ उनके चलते वक्त उनको लवौ रूदो भ्रौर प्रयालबे 
बाल हिलिते है षयोषि मोटीश्रीरटेढी गर्दनोके नीचेजवे 
भातल यक्ष ह । लगता है थोडे मी सन्ध । नगी पीठो पर 
कयलो परर्यैडेवे योगी निर्मीक शीश उटखाये है| 


१०३ 
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सुल्तान प्रसन्न था । जिधर देखत्ता था उधर ही उसे यंत्र 

की मति चलता हश्रा जीवन द्खिई देता था। 
>< >< >< 

सुल्तान शय्या से उठ खड़ा हुश्रा । उसने हाथ बढ़ाकर 
डंके पर चोट दी । वह्‌ चोट साभ्राज्य में मूःजने.लगी । व्यक्ति 
की तृष्णा सपं की भाति भ्रपने श्राप फुफकार उटी । कितु वह्‌ 
इंसान की हविस थी, उसने श्रपने श्रापको उसना चाहा भ्रौर 
यहीं उसकी विषज्वाल नंगी होकर लपलपाने लगी । 

उसके हाथ दक्षिण श्रौर परिचिम को जकड्ने के लिये 
लालायित हो उठेथे। 


माग-- 


चपैटनाथ का क्रोध : चैट वदल गया द 
१ 


धोडो पर योगियो कौ एक हुकडी जारही है । नगे वदन, 
देह पर भस्मलमी है 1 क्दयोटा वधे है1 हायोमें व्रिधूल 
भ्रौर लगाम! पीठपर ढाल लगीहैश्रौर कमरमे खद्ध। 
दूसरी श्रोरः गटारे लटकी है मायो पर त्रिषुरुड्‌ लगे ह 1 चौडे 
वक्षो पर ददराक्षकौ मालाए है रौर कोई कोई तदै का कवच 
मोवधिर। 

ये गारहे है । उनक्रा गीत निर्जन पय मे गरज रहा है-- 

भूति मूरा, द्कति पूरा 

भ्रमर पद ध्यावत गुरू ग्यान वका, 

दल की मारि जजाल को जीति ले, 

निर्भय होदमेटिकतेमन को सका) 

मोटास्वर,भारीदहै श्रौर श्रव दोनो श्रौरके ग्रनगढ 
पत्थरो से टकरा रहा है । घोडे पदावर श्रौर ऊवे ङ्द वलि 
ह ॥ उनके चलते वर उनकी लवी पूषा श्रौर ्रयालबे 
वाल हितते है क्योकि मोदी भ्रौररेदी मर्दनो कै नीचेञंचे 
भासल वक्ष हु । लगता है घोडे मी सन्नद्ध! नगी पीठे षर 
कयसो पर चैेचे पोणी निर्मोक श्रीत्त उठे हं 





क 
श्रीर भी उन्नद्ध स्वर है- 
सिलंहृट मध्ये कांँवरू जीतले, 
निर्मल धुनि गगन मारी“ 
भ्रौर भ्राकाश मानों उस गभीर घोप से प्रतिध्वनित हीने 
सगरतां है" 
मन की श्रमना तव द्ूटत होड जो गीद्र 
जव विचारत निहसन्द की वाणी, 
नरके दाता सार धरि पीसिवा 
तव योग पद दुलंम सत्य करि जाणी “~ 
योगपद [ दसे कौन दछीनेगा इनसे! कौन श्योनना 
चाहता है साघना का प्रधिकार } किसमे साह है जो कुचल 
सके । फिसका धमं सत्यक्रे इस महान्‌ सूयं कोभी 
ग्रसरेगा!1 
उलटि गंगा चलं, 
धरणि उपर मित, 
नीरे पसि करि प्रग्नि जातं, 
घटि मे पैसिकर 
कूप पानी भरं 
तद पाह परि पुरूपा भ्राय उजाले 
उस निराकार पुरुप कौ प्राप्ति होगौ इमी योगमार्गसे 
न? इसे कंसे घोटा जये ! 
ग्यान के प्रगे 
श्रीस्यंभरूनाय षायाः" 
श्रकल पभक्य जती 





॥ १०५७ 
उघके उतरतेहीवेभी उतरत भ्रौर सामनेके घने 
पेडो की श्राषमे चले जतिरहै। 
धूर्ममाथ के लिये घंगरनाथ कवल विदछाता दै : 


धम॑नाय बैठ कर र्पाव फलाताहै 1 मोरी प्रौरलोहै की 
सी जंघाए्‌ हं 1 नयनो मे निर्मीकिता है। यहु ब्रह्मचार्य का 
दल है1 

धूर्मनाय कहता है : गवि कौन जायेगा ?" 

मही जाताहू)' 

^तो वह्‌ बूटा हुभ्रा सोना उन्हे हीदेदो, भ्रौर मत वोभः 
डालो उन पर । तुरोने दछयोडाही क्यार? तुरकोसेजो 
हम ठेते है, उन्हीकोदेनेदो!" 

भ्यही मैने सोचा या गुरुदेव {* 

गख वे नमन स्निग्बदहो जति है। कहता हैः:्मेतो 
योगो मी नही । कितु यदि महायोगी गोरखनाथ करो देसी 
जामि हधे्ियो पर केकर चलने वाला योगिदल भिलता तो 
यह्‌ भर्वर नही रहते ! 

शयुश्देष ! उन्होने स्या सिघके पौर को दणड नहीं 
दियायचा?' 


जाभ्रो बच्छ ! गुष्देव गोरख तुम्हारी रक्षा कर्‌ । 


श) 





~~ 
न~~ ~~~ ~~~“ ----~-~-~-----~-~----~~-------~------------~- 


` रात घना चली ह । | 

धूर्मनाथ कहता है : "्धंगरनाथ श्रमी नहीं प्राये ॥' 

श्रागया गुरुदेव [* पेडों के पीछे सुनाई देता है । 

वे देखते है । श्रीर पी मशाल जल रही दै 

धंगरनाथ प्राकर खड़ा है! श्रसंख्य भ्रामीण श्राय है। 
स्वर्या भी, पूरुष भी । 

श्रे ! 

यह्‌ तो खाने पीनैकी चीजे प्रारहीर्ह। श्रादया। घी । 
तेल ! दाल, रुरा । दूध, दही । 

लोग धूर्मनाथ के पवि द्यूते है । स्तर्या ढोक देती है । 
वच्चे धरती परर कट कर दर्डवत कर रहै । फिरवे 
जोगियों को सवको प्रणाम करते ह| 

“मूल्य देदिया वंगर नाथ ?' धूर्मनाथ का.स्वर ग्रजता है। 

“कोई नहीं केता गुरुदेव !* धंगर कहता टै । कहते हं 
एक तो जोगी परमात्माके प्यारे दह इस देश में भगवान शंकर 
के गरण हैँ । उनसे मूल्य कलेकेर क्या नरकमे जानादै? फिर 
जव वह्‌ भैरव की सेना श्राह हमारी रक्षा करने, धर्मक 
स्थापना करने, ततव क्या हम एेसे कृतघ्न वन जा्येगे \' 

एक वयोवृद्ध राजपूत्त है यह्‌ । 

श्रगे श्रतताहि ! साथमे है गवि का पूज्य पंडित 

राजपूत हाथ जोडता है । ब्राह्मण हाथ उठाकर श्राशीस | 
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देता है । श्रौर कृता है : 'जोगियों कौ वंदना करता ह । 
ब्रह्मचारी नारायणा ग्रौर धिव का रूप होता है । क्या रहिदूत्व 
मरग्थाहै कि म्छेच्छसे युद्ध करने वाली यह्‌ भगवान कल्कि 
कौ सेना हमारी सेवा विना प्राप्त किय चली जाये ?' 

योगी गदगद होते है 1 

धूर्मनाय उठ कर कहता है : 'ंडित महाराज ! यद्‌ धत 
हं तुको से लडते मे मिला । जिनका धन्‌ है वही लं ! योगी 
संचय करके क्या करेया । श्रुत्य मही तेगे तो परपरा विग 
डेगो। जवदहैतोले,जवनरहोगातवननले। योगौ धी दूष 
षया करेगा ? वह्‌ तो वाहिये साधना के समय इस समयं 
चने काफी होगे ।' 

प्माघना कहू होगी पंडित महाराज }' धंगरनाय कहता 
है: श्तुरकतो इम दुभिसेयह्‌त्पदही मिदटादेना चाहते ह+ 

वृद्ध राजपूत कंपते स्वर से कहता है : योगी! योगिराज 
कृष्ण ने प्रसरो को माराथा। शुरं गोरखनाथ कौीसेनामी 
विधमियौ का विध्वंस करेगी । यदि यह नीच जातिया श्रौर 
शा श्रौर वौद्ध मुसलमान न होते तो इस देश म यह विदेशी 
येद कितने? 

धूर्मनाय कटा है : “युमलमान होकर वे शूल कर रहै हैँ 
उकुर ! योगिमागं में सवके लिय जगह है ! कितु दस देश से 
धमं नष्ट नही होने पायेगा, क्योकि 

वृसो ॐ पीदये घोट की टाप सुनाई देने समती है 1 

धूर्मनाय चिल्लाता है : सावधान {* 


तुरंत योगौ षौडों प्र द कर सवार हति है श्र गर 
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नाथ त्रि्ूल उराकेर चित्लाता है : श्रलख 

वृक्षो के पी से प्रचरड स्वर भ्राता: निरंजन {1 

फिर कोई चित्लाता है वृक्षो के पचे से--प्रादिनाथ 
नातो मद्धिद्रना पूताः 

इधर से जोगी गरजते है : गुरू गोरखनाथ कौ जय {' 

सशाले फरफराती हैँ । 

"कौन ?" 

“गुरुदेव चपेटनाथ 

धूर्मनाथ उतर फर चर्पट के पाव पकड़ कर कहताहै 
'्रादेश गुरुदेव ! सिद्ध चर्पटनाथ के चरर्णोमे प्रणास करता 
ह \ वीरभद्रकहाँहै? 

"मंग्रनाथ ' सिद्ध चपेट घोडे से उतर कर कहता दै- 
"पदे है 1 

श्रव अ्रसंह्य होगये है वे जोगी । कुद रोटियां सेकने मे 
लग गये हैँ 1 जगह जगहे चूल्हे बन गये है रौर कोई पानीखे 
श्रायाहै, तो किसीनेश्राटामूष लिया है श्रौर लपटे उठ रही 
ह । एक धरनी बीच में रमा दीगई है! उसके पास धंगर- 
लाथ, फंगरनाथ, ध्ुमेनाथ, च्षैटनाथ, फटकनाथ, पंडित श्रौर 
वृद्ध जमींदार राजपूत बैठ गये ह ! बाकी ग्रासीणं शरीर उनके 
परिवार कौतूहल भ्रौर श्वद्धासे हट कर बैठे है) 

लपट खेलने लगी है ! उसका भरकाश्च मद्यालों के प्रका 
के साथ भ्रव ्रंधकारमे फरफराने लगादहै। 

इस गवि मे तो तुकं नहीं राये ?' पता है चर्पटनाथ । 

चिमे क्या छोड़ा है ? पंडित कट्ता है--'हयुमान का 
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मदिर था, उसे न्ट कर गये 1 परह्‌ स्तिया दीन रेणये । 
यलपूरवेगे श्राठ श्रादमियौ वो मास खिलाया } म्रीर्‌ जैन मदिर 
कौ सव पूस्तके जलता डती! 


भंगरमाय कता है : "वह श्रलख जगाने की श्रावदयकता 
है जिते नामदेव नै पंजाव मे जगाया द । गुरुदासपुर के धौमान 
गव मे नामदेव नै ठकररढारा वनाकैही छोड, तुर्कोने 
पूण सर लग! लिया पर नामदेव नेणेसा यत लोगो्मे भरा 
कि लोगो की भीटेः टूट पडी ! जहां मदिर मठो कौ शलघ्वनिं 
वंद हग, वहाँ श्रव दिनदहषि कीर्तने प्रारम होगये ह । यह 
देश मस्य श्र गोरखनाथ का दद्रा है। यही ्रादिताथने 
योगमार्य प्रवत्तिति किमा था 1 यहौ शिव, चिप्णुश्रौरं ब्रह्मा 
फादेरोहै। यदी दैवी ने लोकम श्रनेक द्शनदिये है।जो 
जोगी मुलमान होगये है, पहले तोवे इसके विष्धये कि 
जौगियो पर मुला (गृद्धा) ्राक्रमणा करे ! कितु श्रव उह 
भरूलाभ्नो ने लात्तच देकर वहका विया है ! चे गरुएमोरखमाय 
कै रिप्य श्रव महमद को ही गुरषेभोङवामननने लगे] 
फाजी महमद महमद करता दै । एमे १ लात ८० हजार 
पवर (पगपर) हो चुके हः । जीय श्रौर जीव भाय रहत है। 
वै ह्या करमै रक र्मा वासेवम करते ह? नवको ग्रत 
ही मोवा कयौ नदो सममत? श्रपने पद कौ व्यो 
देषते ?. 

मयर का स्वर भरनि लगा दईै1 

चर्पट कंद्ता है शरीर पारी । तुम नीव ट्न्या क्ते 

हौ । उम पचमून के मनमृग वौ माप्तं जो नुन्ने ददि 
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रूपी वादीकोचररहादै। योगकातो ब्रूल दी दयाद्रान 
६ । गोरखनेतोक्टादहैकि हि मनुष्य ! मुक्ति चाहतादैती 
मनकोमार, जिसकेनश्ररीर हैः नर्मासि, न स्क प्रीरन 
वणं द । | । 
ग्रीर फटक कटु उठता है-- 
सवद हमारा परतर साड 
रटणि हमारी साथी 
ठेपे लिपी न कागदमादी 
सो प्री हम वाची । 
चपेट गंभीर स्वरसे कृताद: उत्पत्ति भे हमर 
प्रौर जरर्णासेहृएहयौगी,र्वसेहम पीर भीरु कितु हम 
किसी के दासन नहीं । सव वर्णो के श्रलग श्रलग कर्म दै 
तटि तीरथ ब्रह्मणि करै करमा, १ 
पुतु दन खत्री के धरिमा३ 
वासिज विउपार,४ व्रैसनो५ के करिमा, 
रेवा भाउ प्रचि के धरमा, 
चासो वरनि दुटु चारो रमा; 
चरपट प्रणिवं सुखदो 


=-= 





२ श्चि 
३ धर्म 
 ग्यापार्‌ 
५. व्यो 
६ दद्र 
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चपट वै यात सुनदर पडत पुलकः उठा दै 1 वह॒ कलना 
दै: ठीक प्हतेर्हैयोगी 1 यही धर्महै ! प्रौर इसीधमं का 
पदिक नाय कररहादहैतो व्ह यह विदेक्षो तरकर प्रौर 
पदे डो रहे है यह नीच जौ धमं येच चुके । योभिराज 
षप्ण ने कहा है-- 
स्वधमं निधन चरेय: पर धर्मो मयावह्‌ ४ 
श्रपने धमं मे मर जाना प्रच्छारै, पर दूसरेकाधमं 
भयानके है ) कया सचमुच श्रव कोह मां महीं? ष्यावेद 
पुराण रौर रह पोगियो, सतो भ्रौर परमात्मा केमेजेदूप्रोगौ 
पविव्र वाणियां नेष्ट होजा्येगी ? नष्ट हो जार्येगे यहे येन 
दर्न-ताम्थ ? केवल एक वित्ताय कुरान ही वच॑ रहेगी ?" 
“नहीं पडित महाराज }' चपेट कहता है-- यह पाजी 
युरेदै। 
भेनेतो वह्‌ दिया था काजी से- 
महमद महमद न करिकाजी 
महमद का विधम विचार 
महंमदे हाय करद जे होती 
लोदै घटी न सारं} 
संददै मारी स्वदे निलारई 
पा पहूमद पीर 
ताके भरि म भूतौ काजी 
सो बल नही सरीर 1 
नाय फटता सव जग नाध्या 
ष गोरख कृट्वा गोर 
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कलमा का गरू महमद दोता 
पहले सूवा सोई । 
सारमसारं गहर गंभीर 
गगन उद्धलिया नादं । 
मानिक षाया फेरिलुकाया 
भूखा वाद विवादं । # 
कितु वह्‌ बोला यह्‌ फ़ है । 
तव मेने स्पष्ट कहा-- 
उतपति हिद, जरणा जोगी, 
श्रकलि पीर मरुसलमांनीं 
ते राह चीन्टो हौ काजी 
मला ब्रह्मा विस्त महादेवगांनीं । > 
# श्रो काजी मुहम्मद मुहम्मद मत॒ कर । मुहम्मद के “विचार पर 
विचार कर" मुहम्मदके हाथमे जो चुरी थी वहन लेटे की थी न इस्पात 
की! वहतो वचनं की मार भारता था, उसीसे जिला देता था, पेसा पीर 
था मुहम्मद । इसलिए श्रो काजी } भ्रम में न भूतल ! वह॒ वल तुभे कर्हा 
है? नाथ श्रर्थात्‌ लोकं को वश मे रखने वात्ता नाम्ने परभी लोक को 
नाथ टाला गया ह। गोर कहकर भी श्र्यात्मिक जीवन द्ुट गया है । 
दसी तरह कलमा के राच्द दुहरा लेने से क्या दता दहै? कलमा देने वाला 
गुरु महम्मद टी मर गया है पहते । जव ब्रह्मरल्थ्र पर श्रनाहत नाद सुन्द 
दिया तो गहन गम्भीर सारकरा भी सरार मिल .गया,' वह मानिक मिल 
गया पर्‌ तुम्हारे लिषए चा रह गया, यह वाद-विवाद. सव भूद 
उसी तस्व को पकड । 
>< उत्पत्ति से हम दिद है, जस्णां से जोगी हू । रकल से मुसलमान 


पीर । हे मुल्ला काजी ! वह्‌ राह पहचानो जो ब्रह्मा विष्णु श्रौर महदेव 
ने मानी थी। 
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श्वन्य है † वृद्ध राजपूत विभोर स्वरसे कहता है 1 

“कितु उसका परिणाम क्या हृम्ा जानते हौ 7 

सव दही देखते हैं । 

शुद्ध {१ 

"किर" 

शलोग उठ खडे हए हमारे साय । हमने लुटेरो षौ काट 
डाला) 

प्जय गुरू मौरपनाय 1" कगरनाथ चिल्ला उठता है} 

मव पुक्रार उठते है श्रावेदच छागया है) 

उसी समय एर व्यक्ि प्राकर कहना दै--'जोगी 
महाराज 1 

वे देखते है 

स्के भीगाहै वह्‌ 1 

कौलहो तुम ।* 

तीन कोस पर हमारा गाव लुटरहारै॥' 

यो ? 

ष्फौजी प्राचे हं । राञ्यनेफौजियो वे नये माव क्र द्िये 
है\ टके काप्रस्मो मनमाजरेने ह । पर ध्रव जवरन वरै 
अभेरेमे मागा १०० मन नहौदियातो वत्वा होगया # 

श्मरतलस 1 चर्पैटनाय उख्यर उद्य कर घोषे परर 
एता है) 

भौर गोगियोकौ मोड धौडा पर चती वदनो पृय्रारतौ 
है "निर्जने 11" 

देखते हौ देने पकौ प्रधपयी सोटियां द्टोदकर ये जोगो 
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समेटे ठ जादा दैः" नीचो को उञ रहा दै"-“क्वर सरस्य 
जोगी दहाडरहै रै “धसे गंगातक विक्षोभ उमडरहाहै 
“ जौभियो कै धोटे जव दौइते है तव समग्रता है महाकाक्त 
जाम उठा है“ 

एक भरर तुर्क वीर श्रपने साथ प्रसंख्य उत्तर पररिवम 
की विदेशी श्रौर सन्नद्ध जातियो के साप गररजते है--प्रत्लाहो 
प्रकर 

दूसरी श्रौर वीर योगी दुचसी हुई जनता कै साय दहा- 
ते है--प्रलस निरजन 

सहि षर खांडा गिरता है, जसे विजलिया टकरा यई ॥ 

देनो श्रोर ग्रपना अपना विदवास है, दोनो श्रीर धरम॑के 
साम पर मर भिटने वालो तृष्णा दै, परनु एक शरोर कौ तत~ 
वारभिरती दहै घन की प्यास मे, भौर दुससे श्रोर फौ तसवार 
उरती है उस धन कौ रक्नाके लिये। 

कठोर पृद्रा वायै तुकं भीम शछिसे प्रवर गर्जन 
कैरते है 

प्रौर कठोर प्राकृति बाद जोग उन्नदढ स्फुतिमे सव , 
कार्ते फिरते ह मातततायो कौ 

दुषहर का समयं होया है 

पोटेभागरहैरहै 

उने पीछे धूल उद रही है“ 

यह घाटे मो यमावत के निशान दहै, क्योकि प्रलाटटौन 
कास्वप्नहैकिप्रजाको इतना गरीव वनादौ मि वहु घोडा 
तफनरयपरयिः भौरनोगो देस रहै है महदेव, देय, 
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भैरव, हनुमान"सवके मन्दिर इरादतन तोड़े गये है "वे जिधर 
जाते हँ उधर उन्ह हाहाकार सुनाई देता है \ तव उनकी मासि 


~~ धु १ => ~~~ ~ 
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पेशियों मे लह मचलता है उभडकर उसे फाड निकलने को ` 
प्रयाग की छाती पर जर्हां गंगा श्रौर्‌ यमुना मिलीहै, 


जहां लोग कहते हँ कि एक भ्रहश्य सरस्वती भी है. सरस्वती 
यानी वाणी यानी संस्कृति का न्नान- "व्हा मेला जड रहा है 
""“"पव स्नान के सिये स्त्री पुरुप श्रारहै है--हनारों वर्षौसे 
प्राते रहैदहँतवमभी प्रातेथे जवनागों का यहाँ राज्य था." 
तव भी श्राति थे जव नाग श्रौर्राय्य भिलकर एकं हौगये्रौर 
तव इसी तीर परवेद मत्रांके साथ लोग नहाते रहे"““तव 
भी श्राति थे जव जैन, बौद्ध ग्रौर ब्राह्मण तथा श्रवेदिकं शैव 
श्रीर शाक्तः" सव प्रलग प्रलगयथे, ्रीरश्राजमभी प्राये हैव 
नहीं जानते वे कव से श्रातं हवे समते टहुंकि जब श्रादि 
कालमें कभी समुद्रमंथन श्रा था, वे उससे भी पहठे से यहा 
ग्राते रहै ह" "यर्हा धुर दक्िविन रामेक्वरम्‌ से कादमीर तक 
श्रीर्‌ कामरूप से कच्छ तक के विभिन्न रूपों, श्राकृतियों रीर 
भाषाश्रोकेलोगन जाने कवसे श्रते रहै है-यरहांन जनि 
कितने इतिहास करवट वदल चक हः“"यहीं वासुकि ने धमं 
चक्र का प्रवतत्तनत किया था, यहीं. ग्रशयवट है जिस पर 
माकंण्डेय को नारायण नै शाइवतत जन्म मरण सृष्टि श्रौर 
प्रलय दिखावा था, यहो सिद्ध ने श्रमर गीत गायैये, यहीं 
श्रादिनाथ के नाती मद्रकं पूत ने शुनी रमार्ई थी, यहीं 
रंकर प्रर कुमारिल भट ने तकं किये थे----देसी है यहु सना- 
तन पृथ्वी, य्ह कौ पवित्र धारा मँ प्राते हँ नहाने भील, 


{ 
॥ 
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मुरडा, सयाल, प्राण, जन, शैव, योगौ शरीर न जाने कौन 
कौन क्रतु श्रव तुकं इसे रोकना चाहते दैवे छेदक 
मानते है} जल्तमे नने मुक्ति नही होती, कौन नही 
जानता कि तोयं दै, किन तुकं कंसे रोक खवेहैडतै?वे 
भीत्तो मका जति वहा क्यावे प्यर्‌ पर्दी सिरनदी 
रगे ? परब्रह्म क्‌ नही है? फिरवे उसे पूज्य श्यो 
कते है ? 

भ्रतः घोडे दौड रहै है श्नौर प्रयाग की रला के तिये ट्ठ 
फेषटरुहूटरहेदैः तूफानकी तरट्‌, ग्राधरो की तरह उनके 
पोषटोकै दौड से प्रूल उडती है, मागं मे यवि वाले जय जय- 
फार करते 

च्पटनाय का पक्नोना प्रव बहूने तमा ह 1 

नगरनाय्‌ {' 

शयुषदेव 1 

श्रयाय कितनी दूर है? 

दुर नही है गुष्देव +` 

श्राज प्रिवेरी में योगी स्नान करे \ पोिर्मो का भंड 
धारां नहायेगा। यह वहो विवेणौ है न जहांसिदोने 
भ्रमर काया ग्रहणकी यी ?' 

शुद्देव { इयो सेमा को भावीस्य साया चा । स्वय महा- 
देष ने पतितपावनो को प्रमे चिर पर कैला चा, एकस्प्रीको 
प्राते देकर माक्नात्‌ शि भी ईप्ाु हौ उोथौ। तभी 
पिपर भैरवी को पपन हृदय दिखाया या महादेव ने श्रौर 
मरौ मे उनके हेदय्मे देखी थी विपुर मुदरी श्षपना दही 
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भरतिविव ! 

“तो भगरनाथ प्रव तुकं वहाँ वूटेगे ? 

फटकनाथ कहता है : गुरुदेव वहां वच्चे भौ जायगे 

धूर्मनाथ. कहता है : “स्त्र्या भी जायेगी ॥ 

धंगर पुकारा है : "गुरुदेव ! व्हा प्रजा वे ्राज 
उत्पीडन करेगे, 

भंगरनाथ का स्वर तीखा हो उठता है : "मन्दिरमे घंटे 
प्रौर फालरं नहीं वजतीँ 1 प्रथो क्रा सस्वर पाठ नहीं होता । 
जिन चौरा पर ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती थी वहां भ्रव 
कुत्ते घ्रूमपे है, जिन घरों की स्त्रियो को सूर्यं नहीं देखता था. 
` वे श्रव नौकरिर्या करती है, जिस भ्रमि के किसान भ्रतिथियो 
का सत्कार करते थे, वे प्रव ग्रपने खंडहरों मे सिर धुनतेहै, 
जर्हां काव श्रौर सन्त गाते थे, वर्ह रव सियार चिल्लाते 
जहां भ्रायुरवेद की भ्रौषधि्यां धन्वंतरि के कालसे वनती श्रा 
रही थीं, वहाँ पुस्तके जला दी गई ह, जर्हां स्रमरकाव्यथे, 
वहां हरहर महादेव कहने का भी प्रधिकार नहीं हैः" 

श्रौर तेज करो घोड़ों को,' चर्पट विल्लाता है ग्रौर धरती 
मानों हिलने लगती है.. प्रतिध्वनित होता है पिसि हृश्रोंका 
हदय... 

ग्रनवे घोडोंकरो जाधोंसे दावे भुक गये हैँ क्योकि घोडे 
संवो उद्ालो के साथ सरपट दौड़ रहै हँ 

ग्रौर उस तेजी पर भी धंगर वोलता है : माता जगदम्बां 
के पीठस्थान नष्ट होरहै है, स्वयं प्रादिनाथ के ज्योतिलिद्लों 
का विध्वंस क्रिया जारहा है, जसे एक दिन गजवनी (गजनी ) 
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के तुकं ने सोमनाय का मंदिर बूटा या... 

हुंकार पूंट निकलती है... 

मेला लग रहा दहै 1 लोग नहा रहै रहै, कोई जपकर रहा 
है, कहीं खेल होरहे ह....सव हीरहै...नजाने कौन कौनसा 
संप्रदाय है... 

हृठत्‌ कोलाहल हो उठता है... 

शूजता है स्वर...प्रचणएड स्वर....मरल्लाहो श्रकवर..^. 

भगदढ्‌ मच जाती है..-चोडे चदु श्रये ह.कुफका 
विध्वंस होरहा दै....हादाकारों पर प्रटृहास मचल उत्ते ह 
भ्रौरतव विश्फोट की तरह प्रतिध्वनित होता दै...भ्रलख- 
निरंजन...फिर भीम शंखनाद... 

प्नौर तव वीरोंके षोडे वीरो के घोड़ों से टकरति है. 
प्रल्लाह्‌ भ्रौर निरंजन के वीरो को तलवार चलती ६...प्रजामें 
साहस लौटता है...दलित प्रजा लौटतो है...शनौर साभ्नाज्य 
भोर प्रजा में टक्कर होती है... 

त्रिवेणौ मे तीसरी श्रदश्य सरस्वती की धार बहु फर 
भतत है...गेगा के दवेत श्रौर यथना के नीले जल में जाकर 
मितता है लाल साल रंग-तोह्‌ का रग. 

वहत तुकं मारे जति ह, शेप भाग जति है । योगियों के 
चक्षस्यलों पर धाव सगे ह, ग्रामीण प्रव मु होकर नहा रहे 
दै, ग्राम वधु योगि के पराक्रम के गीतमा रही, लोग 
उनके चरणो पर लाकर वच्चो को ढोक्र दिलारहेरहै, गंगामें 
दीप वहु रहे ह... ॥ 

जय... 
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जय साता गंगे... 

ग्रादिनाथ ने तुके शोक पर धारण किया है... 

तूने पवित्र किया है इस वसु धारा को... 

जोगी उत्पत्ति से हद हैँ रौर हिद ही सिद होरे है... 

उनका वे ही साक्षात्‌ महादेव का है... ` 

चर्पटनाथ त्रिवेणी मेँ उत्तर कर भंडा इुवात्ता दै... 

श्रौर भीडं चिट्लात्ती है....जय 

गुरु गोरखनाथ की जव... 

जय जय कार हवा पर विदहो की तरह दहाडता दिल्ली 
कोश्रोर भागरहाहै । 

ग्रौर एक योगी भागा श्रात्ता है घोडे पर... 

"कौन ?" चर्पट कहता है--प्राणनाथ ! त्रु कंसे प्राया । 
गोरखपुर सं ? 

गुरुदेव का बनाया मंदिर खतरे मे है योगी ।' पारानाथ 
कहता है । सुल्तान ने गोरखपुर में नाथो का मंदिर नैस्तनाब्भूद 
करने की श्राज्ञादेदो दै, क्योकि वही योगियों का सर्वमान्य 
पीठदहै, ग्रौर वहीं से विद्रोह का संचालन होता है... 

चर्पट घोडे पर चता है रौर गरजता है-- गोरखपुर की 
भ्रोर वीरो ! सूरमाभ्रो ! गुरुदेव के मंदिर के लिये 
 ध्यमकोभी काट दैगे }' चिल्लाते हँ योगी । 

ग्रौर धोड़े भागते... 

पुवं की श्रोर.-.-वहं जह आ्आदिनायके नाती मद्धि के 


पूत श्रादिनाथ के अवतार महायोगी गोरक्षनाथ ने धमकी 
स्थापना कीथी.... 


~ --- 
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रसस निरंजन ..-जय सहादेव...-हर हर महदेव ...गोरख- 
माय की जय..म्लेचच्छी का नाही, 

भरतिष्वनि.प्रतिध्वनि....भवे नमह्‌ जगह ध्रागक्षीतरह्‌ 
संबाद फं रहा है भौर योगि की सारी लपटे उमड़ घी 
है गोरलमूर शी श्रोर जहां वे सव महाशद्र फ तीसरे नमने की 
भाति शुन कर भहाचह्धि ते श क करके षयक् उठे... 





जंगल । वियावानं । 

भृगरना वर्पटनाथके प्रह परयानीक छे देता है । 

पर्पटनाय नहीं जागता । 

वह हैषा करता है... 

एकं वार उनीदी सी भाषे षुलती 

मगर प्रानी पिलातादै... 

चर्पट जागता दै... 

उचश्ना हाय कमरे चह कन्ये पर नगताहै( तहूसे 
भीय जाता है । उच वन्ये से वहते खहूको चर्पट श्रते माये 
पर्‌ समाता है, रौर किर गूच्छित्त हा जात्ता दै... 

गर उपे सिटा कर खडा होजातादै। धात्रे चोदा 
चरद्दाहै 1 उसकैःयये माग सेखूने वहर्हाहै) मर 
उपे पुथकाग्ता है । पोषे कान दष्टे करक दैखता है श्रौर पास 
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श्राजाता है ! भंगर उसे सहलाता है श्रौर कहता है : पवन } 
मँ जंगल से रूखडि्यां लाने जता हुं । तू गुरुदेवके पसि 
चौकसी करता रह्‌ ! दूर नहीं जाञंगा । कोई खतरा होतो 
ये पुकार कर ब्ुलाना । 
घोड़ा फरफराता है । 
भगर जंगल में घुस जता है । 
साभि होगई है । फगर की दवा से घोडा स्फृति षा रहा 
श्रौर चर्णट नाथ जाग उठा है... 
(कौन ? भंगरे ]' 
शृरुदेव 1" 
“मंगर युद्ध का कया हृश्रा ?' वह॒ उठने लगता है... 
टे रहिये गुरुदेव ! लेटे रहिये, नहीं तो घाव फिर फट 
जायेगा... 
फट जाने दो भगर...-मुभे बताग्रो... 
शुल्तान की विडाल सेना श्रौर श्रागरई थी । 
फिर श्राप घायल होकर घोडे मे गिर पड़े थे..." 
"फिर," 
ध्योगी समुदाय ्रन्त तक लडता रहा,..कितु... 
“कितु...” 
"रन्त मे सव कट गये... भीगिर पड़ा... 
"तथ..." 
"मुभे यादं नही... 
फिर..." 
"जव मुभे होश श्राया, मैने एक मलवे का ठेर देखा... 


~ --~~~ ~~ - 
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िसका मगर... 

“उसी मन्दिर का जिनकी नोव द्रादिनाय के नाती मधिद्र 
कै पूतनेरघीभथी 

चर्पटकी ग्रं मर श्राह. 

“मगर क्या प्रलय हौगया ' 

श मुदैव । तीन वार जब जोगियो मे स्त्तनरी 
विराट वाहिनी क दाति खद कर कर दिये भ्रौर बौरवससे 
जोगिवो ने उमे उवा उवाड कर लोटा दिया तग उर सारौ 
शछि लमाद्री श्रीर 

शरोर 

"उन्दने मन्दिर की नीव त्तकं उव्वाड कर फेम दीं 

चर्पट रोने लगा टै। 

“रोये नदी गुष्देव 1 मन्दिर फिर ख्ेगा, शयरयटता 
है--कट्ते है एक दिन नरकासुर पृष्वी को हौ छेगया पा, 
परेतु विष्रु उसे फिर निकाललयिये ' 

श्रदल्द्ध कग्ठ, म्राखो मे पानी भौर पानो मे अगार, फिर 
मो धाय ग्रौर कूचे टये का विलुग्य विद्रोह 

श्राह वर्प की कगह्‌1 

म्र पानी डानतारटैमृहमे 1 

चैतन्य टौ्रर चर्णट कंटना दै “फिर 

"जव मूर होय श्रायामेनै देता चाराश्रार जामियोंकौ 
नायं पडी यौ । निवार, कुत्ते भ्रौर अील गि उन्दें ादफड 
करयारटेये} देवा्मेने + मेरे पानदहीप्वनषडा या 
नजनेक्वमे भ्रुवा मुर जाम्ने देव हिनिस्निया नव 
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मै उठा ग्रीर श्रौर श्रापको दूंडा.--फटकनाथका सिर कटा 
पड़ा था....धंगर का धड़ श्रलग था....परन्तु वह चार तुर्क की 
लाशों परथा श्रौर पःचवेंके शरीर मेँ घुसा उसका चरिसूल 
ग्रब भी उसके कटे धड़ के हाथ मे मौजुद था...मैने देखा धूम 
नाथ..मन्दिरके हाथी की लाके सामने चार दटकंडोंमें 

पडा था, परन्तु उसके सामने तुर्काकी ला थी....मे गिन 

नहीं पाया....दस बारह होगी ....चंपानाथ... प्रारनाथ..--सब 
वहीं पडे थे... जगह जगह रु ग्रा उठ रहा था...ग्रौर ्रसंस्य 
लाश पड़ी थीं । श्रसंख्य तुकं थे । लेकिनि फ़िर भी वे हमसे 
बहुत प्रधिक थे,..वहुत श्रधिक ये....तव मु प्राप मिले 
घायल....छाती पर घाव लिये...देखा....धमनी श्रभी बज रही 
थी....पवन को बरुला कर आ्रापको चढ़ाया श्रौर अंधेरा होने 
लगा तब धीरे धीरे ठे श्राया..-उस समय तुकं सिपाही दूर 
खाना चना रहे थे...-श्रौर उनके घोडे हिनिहिना रहे थे... 

फगर रो पड़ा है" 

चर्पट की रखें पानीसे धुधली होगरहँ 

वफगर ¡ हम भी मर जते..." 

"नहीं गुरुदेव ! फिर तो सव ही इव जाता । गुर गोरख- 
नाथते वचायाहै श्रापको, फिरसे जगनेके लिये, फिरसे 
प्राग फलान के लिये....शिव शक्ति मिलन केरस से फिर 
जीवन्मुक्ति का स्वाद लोक को चखाने के लिये... 

चपेट चुप हौोगया है । फगरभी। 

फिर वह्‌ उठ कर पवन के पास जाता है) कहता हैः 
"गुरुदेव ! यह्‌ मेरा वत्स घायल ही खड़ा रहा... 
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योगी भे ममता जागती है, घोडेको शछतीसैलगादटेता 


रात वीत गरदूहै। 

्फगर चलो ।' 

शगृख्देव ¡ भ्राज वन मे धि रहना ठीक हँ । तुकं एक एके 
जोगी का कत्ल फर रहे दै... 

कितनो का करे कगर..वह्‌ कौ तक करेसि से 
कामषूप तक, कादमोर से दक्षिण तक...भव कया मातार््रो के 
पुत्र नही होगे....क्यादेह्‌ मे फिर वे श्रात्माएुं नहीं भ्रायेमी जो 
मृक्तिके लिए उठेगी..्रात्मा तो नहीं मरत... वह तो भ्राती 
रदैगो..श्रीर जोगी सदेव प्राते रहेगे...श्रादिनाय फा मानें 
कमी भी समाप्त नही होगा. योम सदेव धमं कौ सेना जन- 
कर जिरयेगे, शौर निस्स्वार्यी होकर सोक शरीर भ्रात्मा को 
मुक्त करते रहम .. 

पवन पर चर्पटनाय ठा धीरे धीरे चला जारहा है श्रौर 
पैदते चत रहा है कगरनाय ~. 

किसी वनम... 

श््रिमी गुहाम गुम्देव.... तव तक जव तक्रफिर सारे 
घायन पूर ज्ये 

श्याव तो तव परेणा गर जव किर गुहं का मन्दिर उट 
खडा होगा, फिर उय पर धर्मध्वज फटराने लगेगा... 

वहुदिनेभी दूरनही है गृष्देव ! कहते हैष्दयेभी 
यहां कई यार विदेशी प्ाक्रान्ता भ्राचुकं ह, परतु सनातन 
भूमि को सनातन संतान कमो मी नडी नहीं है प्नादि 

६ 


न 
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काल से यह धरती निरंजन महादेव का जयजयकार करती 
प्राईहैप्रौर करती जायेगी-“यह्‌ तुर्क कामतो कुलद 
यासात सी वरप्न कादै-“यह्‌क्या इस वरती कोश्रपने 
जंवकार में उस सकेगा"“यह तो पीर की वानीको हौ मानते 
है“. -यह्‌ क्या जानें कि योगमार्गं क्या है..." 

श्रौर मुसलमान जोगियों नै क्या किया" 

"काजी ने उन्हँ उराया । कहा कि जो काफिर से मिलोगे 
तो तुम भी मारे जा्नोगे 

भममारे गये ?" 

"करई 1 कहते रहे कि श्रादिनाय श्रौर गोरखनाथ का मार्गे 
तोश्रेष्ठदही है ग्रौर रहेगा भी“जाफ़रमीर श्रौर नटेसरी 
पंथी काफी क्रुचके गये काजी नै कहा करि तुम मुसलमान 
होकर भी कुफर करते हो“ "रतननाथी वैरागियों ने पेशावर में 
कड़ी टकर ली दै ..एेसा मेने सुना है“-.-काद्लुल के जोगी मुसल- 
मानोंकाइन विदेशी मुसलमानों ने वडा विध्वंस किया 
गृहस्य जोगियो की स्तर्या नंगी कर उालीं ग्रौर 

“रहने दो फग-"र रहने दोः" वे मुसलमान क्यों हुए जोगी 
होकर “व्राह्मण केसा भी हो महादेव का तौ उपासक दै, वै 
तौ महादेव को ही नत्त मारते हं वोौद्धोने तो मुसलमानों 
का साथ देकर त्रपने विहारे का सर्वनादा देख चलिया“यदि 
यह्‌ जोगी भी मुसलमान न होते तो क्या श्रादिनाय का मन्दिर 
यों द्रट जाता पर श्रव जोगी श्रौर भुस्तलमान न हुगिन 
होये यह्‌ शाक्तं जुलहे"--उन्दोनि इन गु दिलाने वाछे तुर्को 
कार्प देल लिया दै."".यह्‌ सवको छरुचलते ह"राजा को मी, 


-~--------~. 





वि त 1 
प्रजयोभी ब्रहएकोशी,जन कोनी प्राक्त प्रौभी, 
जोगीकोभी क्षमरनायग्राद्यए, क्षी, वैद्य प्रर शूद्र पह 
भासमाजग्ौगया चे योमीकासम्मान क्सेे श्रीर्‌ 
यह्‌ विदेक्ठी ` 

"यर्वर है गुशुदेव । पट्‌ भ्रपने ही मत को समे्रेष्ठ फटते 
है भीरकरिमीकौमी जीवित नही रहने देना चाहते पते 
तोदटेसा नहीदहोताथा तकं होतेभे, पर शास्वा में गीत 
परही परम फठायाजातापा दृष्ठमीदटो गुष्देव 1 जोगी 
ददरिरीतोहै नदीं ते पह यवन सव वृ्मिटादेगे ' 

शर्सधर्म मा श्रहकार मिट जाये भयर फिर ष्यादोप 
है येभरूवं मूत्तिं तोड कर सममे ह धिवे देवताफो 
तोढते हं । भत्ति में भगवान रहाहै कगर वहु तो हेमारे 
मीतरदहै वेदशौरदरुरानि षो रट कर वह्‌ र्हीं मिलता 
उशयै लिये शीस, क्षमा, दया, त्याग, तित्तिक्षा चाहिये वह 
है वह्‌ नमे मूत्तितो निम्न भ्रयिकारीषौ साधनाको 
कैद्दितष्रनेश्ये है, मन्दिर है हमारे परस्परे भिलन की ठर, 
उपसिना व्यमि मौ यन्तुहै, मिद्ध भौर परमसुखं प्राप्ति मन 
यमी बम्तुहु, यो मन्दिर मुत्ति मष्टहोनेषेतो कोरर भीमष्ट 
मही हेया रत्यर दूने काम्या फिर सदाहो नयेगा 
श्गर पर जमो समय रहूतेनहौवत वे श्रषने श्रारयरो 
भ षहेररै पहर "दमे राज्यमवष्या कोह नी रम 
हो जाय हमारी साधनाधघ्म लोक्फी नहीं हमे तो जन्मी 
तरे पद फाटनेहु परमुर गोरयने षहा या, जोगी सूरमा 
है, षह सवते यदी दिजयपातादहै ` 
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काल से यह्‌ धरती निरंजन. महादेव का जयजयकार करती 
ग्राई है श्रौर करती जायेगी“ "यह्‌ तुर्क कामतो कुलद 
यासाते सौ वरस कादै-यहुक्या इस धरती को श्रपने 
अंधकार भें उस सकेगा“यहतो पीरकी वानीको ही मानते 
है"““"यह्‌ क्यां जानें कि योगमा व्या है. 

श्रीर्‌ मुसलमान जोगियों ते क्या किया" 

काजी नै उन्हुं उराया । कहा कि जो काफिर से मिलोगे 
तो तुम भी मारे जा्रोगे" 

मारे गये ?" 

कई । कहते रहे कि प्रादिनाथ श्रौर गोरखनाथ का मां 
तोश्रेष्ठही है श्रौर रहेगा भी"“"जाफररमीर श्रौर नाटेसरी 
पंथी काफ़ी कुचे गये"“"काजी सै कहा कि तुम मुसलमान 
होकर भी कुफ़ करते हो“““रतननाथी वैरागियों ने पेशावर में 
कड़ी टकर ली है"."ठेसा मेने सुना है--..काद्ुल कै जोगी मुसल- 
मानो का इन विदेशी मुसलमानों ने वडा विध्वंस किया 
गृहस्य जोगियों की स्वयां नंगी कर डाचीं ग्रौर"" 

“रहने दो मग”"“ररहने दो"“.वे मुसलमान क्यों हृएु जोगी 
होकर ब्राह्मण कंसा भी दौ महादेव का तौ उपासक, वे 
तो महादेव को ही लात मारते हं वौदधोने तो भु्तलमानौं 
का साथ देकर त्रपने विहारो का स्वेना देख द्विया-“यदि 
यह्‌ जोगी भी मुसलमान न टोतेतो क्या आदिनाथ का मन्दिर 
य्‌ इट नलता"“-पर्‌ श्रव जोगी श्रौर मुसलमान न होगे“ 
दीगे बह शाक्त जुताे--उन्दोने इन क्कि दिलाने वारे तुको 
का स्प देख लिया है". "यह्‌ सवको कृचलते ह “-राजा को भी, 
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प्रनाकोभीब्राह्मणकोभी,जैन कोमी शाक्त योनी, 
जोगीको भी क्षगरनाय ग्राह्यरा, क्षवरी, वैदय श्रोर धूद्र पके 
मा समाज हांगया वै योगौ कासम्मान करतेये श्रौर 
यह्‌ विदेशी " 

वर्वर है गु्देव ! षह श्रपते हौ मत को सर्मेभरेष्ठ कहते 
हैश्रीरक्िसीको मी जीवित नही रहने देना वाहते पहले 
तोरेपानहीहोताया तकं होने ये, पर शास्तायं में जीत 
फरषही धमं फलायाजीताया दुदछमभीदहौ गुरुदेव ! जोगी 
दवद्िहीतोरह नही तो यह यवन सव वुदछमि्टादेगे 

"वर्णधर्म फा ब्रहुकार्‌ मिट जाये केयर फिर ष्यादोप 
है “वे भूषं भूक्तिया तड कर सम्मते रै विवे देवताको 
तोढते है । सूत्ति में मगवान कहै कगर वह्‌ तौ हमारे 
भीतरदटै वेदश्रौर कुरान को रट केर वह नहीं मिलता“ 
उफ लिये शीलः क्षपा, दा, त्याग, तितिक्षा वाहिये कहां 
है वह्‌ दनम मूत्तितो निम्न पधिकारीकी स्राधनाको 
केचित षफरनेषो है, मन्दिर है हमारे परस्पर मिनन शी रौर, 
उपासना व्ययित की यस्तु है, सिद्धि प्रर परमसुख प्राप्ति मन 
फी वस्तु यो मन्दिर सूत्ति नप्टहोनेसेतो कोई भी नष्ट 
नही होमा पत्थर चूने का ष्या फिर खडा हो जायेगा 
मग्र पर जोगी समय रहते नही चेते वे भ्रपने प्रादवरौ 
में पडे रहै रहते रहै-"हमे राज्यसेक्या कोरु भौ राजा 
हो जपि हमारो स्धनाडइम लोक की नही हमे तो जन्मा 
तरवे फदकाटनेहै एरयुर योरसनेक्हाथा,जोगी सुरमा 
है, वही थमे वडी विजय प्राता है 
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~ ~ ~~ ~---~ ~~~ ~~ 
नद~ ~~ ~~~ ~ 
~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 


अगर स्क गया ह । पवन भी । चर्णटनाथ उत्तरता ह । 
सामने ग्राम है। 

गर जाता टहै। 

लौट श्रातादै 

"गुर्देव 1 

क्या हुश्रा फगर्‌....' 

गावि खाली पडा दै“ 

चट कहता है : ।कव तक एसे ही चलता रहेगा" ^" 

गर उत्तर नहीं दे पाता~-श्रव उसके सामन वे चित्र 
प्रारहै्ह ˆ | 


सुल्तान की विराट सेना वद्तती श्रारही दै"""दाथी"' 
घोडे "पैदल" 

प्रीर फिर जोगि्यों के घुडसवार टूटते ई 

श्रतख निरंजन" 

ग्रहा हो श्रकव्रर'“" 

श्रलख निरंजन“ 

प्रल्लाहो प्रकवर्‌"“* 

यादी सेना भाग र्ही है" 

एक वार" 

दो वार 

तीन वार" 

तव चारोंश्रोरसे घेर कर विक्षुव्व प्रहार" 

तव भीम शवित से प्रतिरोध" 

रूल“ 
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धुश्रा ००४ 
स्वेना 
कूदिन बीत गये) 
प्रव वहां लाते नहीरह। 
परंतु खंडहर पडादहै} 
पचन हिनहिनाता है, धायद उमे याद प्रागया है 1 
“म गरनाय !* 
गुरुदेव 1* 
श्यह देखो-""वह्‌ देखो 
न्याह गृष्देव }' 
देनव क गर चर्पट कहता है--उन्होने एक एक ईट 


सेट यजादी, नोवे सोद फर पसट दी, मन्दिर मिटा दिया, 


श्तु ध 
पितु श्या गृष्देव 
"पुराने गुणो की समाधिप्ोमे भ्रभी तत्र उनकी प्रस्थियां 


पी है" पे दधीचियो प्रौर जीवन्मुक्तो षी हदा ह 


प्रगर सुनता है श्रौर स्फुरित होता दै" 

एव ययोवृद्ध योगी खडहर फी दूरी श्रोर से निकलता 
प्रादेश 

भ्रादेदा 

वे एप दूमरेषौदैपतेहैश्रौर निर्मम योगियोकौ्रासं 


गीतौ होभ्रातीरहै 


फिरपेयोरोबे णय उमढेगे मगर सुनता है वद्ध 


ट्‌ रए है पौर चर्पट विमोर होगया ह 





माग ` 
चर्पटनाथ की सिद्धि का दूसरा चरण : 


चर्पटनेदेखा श्रौर सो 


१ 

चारण हपा गने लगा; 

चौहान वंश में दीक्षित वासुदेव नाम का एक पराक्रमी 
रोजा हुभ्रा । उसका पुत्र नरदेव ्राकाड ग्रौर पाताल तक 
श्रपना खड्ग चलाता था । ग्रो वीरोंके पुत्रो ! चंद्रसाज का 
पुत्र जयपाल हरा, जिसके पत्र जयराज ने शतरश्रो की लाशों 
से पक्षियों को परितप्त करिया \ उसका पूत सामंतसिह्‌ सिह 
को भांति गजेन करता था । गुयक उसका पुत्र था जिसके 
घोड़े की चाल देखकर शत्रुर के हृदय काँपते थे । उसके बाद 
नंदन, वप्रराज ्रौर हरीराजने वीर गौरव को संभाला 
उसके पुत्र सिह॒राज ने हेनिम नाम के म्लेच्छ का वधं किया " 
उसके वाद उसका मतीजा भीम सिंहासन पर वैठा जिसके 
वीर पुत्र विग्रहराज ने गुजरात के मूलराज को सदा के लिये 
रक्षेच में सुला दिया । उसके उपरांत गंगदेव हए, जिनका 
पुत्र वत्लभराज था जिसके बाद राम राजा सहासन पर चढ़ा । 
उसके पुच चामु डरभ्य ने स्लेच्छ हेजसुदरीन को मारा 1 उसके 
पुत्र १ ने शदाबुरीन को जीता । उसके पुत्र दुशल ने 
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कणएदेव को मारा 1 दुराल के पुत्र वीर वौसलदेव ने शहाबुदौन 
फो मारा । फिर पृथ्वीराज हए जिनका पुत्र प्र्दण था! 
उसके पूर श्रनल ने श्रजमेर में श्राना सागर सुदवाया । कहते 
हँ उसके पास पारस पत्यर धा । उसके वाद क्रमश : जगदेव, 
वीरल, जयपाल प्रौर गंग्पाल हए, गंगपाल के पुत्र सोमेदवर 
फा कपू"रादेवौ से विवाह हृश्रा 1 उसे दूसरा पृथ्वीराज 
जन्मा । हरीराज उसका पत्र था। गोविद हरिराजका 
उत्तराधिकारी हृघ्रा + वाद्ृए उसका पुत्र था लितके वाद 
प्रहलाद हृम्रा । वीरनारायण उसके वाद गदी पर वैठा 1 वीर- 
नारायणं के वाद वाल्टणके दूसरे पृ वाग्भट कोगदी 
मिली 1 उन्दी कैः पप्र बौर जैत्रसिह ये । उन्हीं को वौर पत्नी 
हीरा के गभं से महाराज हुम्मोर जन्मे, लिनके पराक्रम से 
त्रिभुवन कंपित्त हो उत्ता है । 

चारण रुक गया । सेना ते राजा हम्मीर का जयजयकार 
किया 1 इसे उपरात सेनापति धमंसिह्‌ श्रौर भीमर्सिह्‌ के 
नेतृत्व मे सेना ने प्रयाण केर दिया 1 श्रलाउहीन ने उलमगु खाँ 
फो रणयंभौर पर पराक्रमणा करने भेजा धा । 





र 


जर्सिह कौ पतनी हौरादे वड़ी दी मन्दरो थौ) जि 
समय हम्मोर गमं मे था उस समय मूमलमानों कै श्रत्याचारों 
की क्याएं प्रषिट होनुकी यीं। हौरादे को विचित्र दोहद 
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होता था.। वह्‌ मुसलमानों के रक्त मे स्नान करने कौ इच्छा 
करती । जव हम्मौर का जन्महृश्रा तव ज्योत्िषियों ने 
घोषणा की कि यह वीर पुत्र श्रवद्य म्लेच्छों कै रुधिरसे 
परथ्नी को धोयेगा । हम्मीरके दो भाई थे--सुर्ाण ओर 
विराम 1 राजा जैवसिह वृद्ध होने पर हम्मीर को राज्य देकर 
वनवास के लिये चला गया । 











राजा हम्मीर पराक्रमी था} उसने सरसपुरके राजा 
प्रजन को जीता, फिर उसने गढठ़मन्डल के राजा से कर 
वध्ूल करके धार के भोज परं ग्राक्रमणा किया । यह्‌ भोजमभी 
पराचीन भोज की माति कविर्योः का श्रादर करता था। इस 
भोजको हराकर हम्मीर ने उज्जैन जीता जहां शिप्रा के जल 
मे उसके हाथियों, घोड़ों ग्रौर सैनिकों ने स्नान किया । राजा 
ने स्नान करके महाकाल के मन्दिर पूजा की जो तुरुष्क के 
लंडित कर देने कै वाद फिर उठ खड़ा हरा था । फिर उसने 
चित्तौर की मरोर सेना मोड़ी रौर मेवाड़ को उजाडइता हुञ्रा 
वह भ्रा पवत पर गया । श्रा प्वंत.पर उसने राह्मण धर्मा 
वुमायीौ होने पर भी जैन तीथकर वूषभदेव कौ पूजा की । 
फिर श्रचलेश्वरः की उपासना करके श्राह केराजा कौ हरा 
कर वह व्दनपुर गया जहां उसने लूटा, नाश किया, फिर 
च॑पा को ध्वस्त करके वहु श्रजमेर कौ राह से पुष्कर तीथं 
गया जहां उसने भ्रादिवाराह की श्राराघना की} फिर वहु 
सकिभरी गया । मार्ग मे उसे मरहटा ( जोघपुर देशस्य } 
खंडिल्ला, चमदा ग्रौर काकरौली को लूटा । फिर वह रण- 
धंभोर--्रपनी राजधानी में लौट राया ओ्रौर उसने श्रपने 
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गुर विदवल्पं क पौरोहित्य मे कोटियन्न नामक यज्ञ करना 
प्रारभ किया जिसमे पिभिन्न देवो ॐ ब्राह्यणो को बुला कर 
सूय दक्षिणा दौ गई 1 

इमके उपरात दम्मौर ने सुर्तान श्रलाउदहीन को करदेना 
बन्द कर दिया । उसने मूस्रलमानो को अ्रपमानित क्ियाश्रौर 
श्मपने को हिदू मात्र का रक्षक धोपित कर दिया। यज्ञका 
धु श्रा निरेतर उठता रहा । 
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ज्ञ समापनहोकचुकाथा। राजा हम्मोरक्रोध सेप्रूम 
रहा धा। हठात्‌ उसने मड कर कहा “फिर वया भ्रा ?" 

ध्ममसिह ने सिर सुकाये हपु कहा : "हमने वणंनाशा 
मदो के विनारेम्चेच्छो का भोपण संहार किया श्रौर भीम- 
तिह विजयौ होकर सौट चले । कितु चुट का माते वहत 
मिता था। सैनिक धर पचने कोव्यग्रये 1 दसी व्यग्रताभ 
उन्होने एक नायक को पी छोड दिया भ्रौर वे हिदायत धाटौ 
धैः वौच पहुचे । तव उन्दने विजय के मगाडे थजये। हम 

नहा जानते थे उलुगुखां छिपकर पोछा कर रहा था । उन्होने 

प्रधिक रघ्यामेहोने केकारणभ्नन मे बोर भीमर्हिकौो 
भार शाता +" 

शरोर उगु खां कहां गया ? 
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"वह दिल्ली लौट गया ॥ 

तुम अंधेहो । तुम देख भी न सके कि वह्‌ पीछेग्रारहा 
था 1 क्लीव ! तुम भीमरसिह्‌ की रक्षाके लिये भी नहीं दौड 
सके ? भोजदेव 1" 

राजा का लगता भाई भोजदेव इस समय अगे बढ़ा । 

'श्राज्ञा महाराज 

नुम श्राज से सेनापति निथुक्त किए जते हो 1 धम्म॑सिह्‌ 
को अधा श्रौर क्लीव बनाकर निकाल दो 

भोजदेव ने हाथ जोड़ कर कहा : महाराज ! एक प्राना 
है \' 

राजा ने युड कर देखा । 

भोजदेव ते कहा : युद्ध तो महाराज युद्ध दै \ उस समय 
धम्मंसिह वहाँ होते तो श्रौर वात थी! इहं क्षमा करें 
महाराज 1 

राजा ने कहा : (तुम कहते हो ?' 

भोजदेव ने कहा : 'घणीखमा महाराज ।' 

^तोद्छोड दो) राव ने कहा: "कितु इसका बदला. 
दिल्ली से श्रवस्य केना होगा । कितु इसे श्रंधा अवश्य करदो + 

राजाने पत्थर पर लकीर खीचदी थी, 

धर्मसिह का चीत्कार कृं ही देर मे प्रतिध्वनित हो 
उठा । वह बगल के कक्ष में भ्रधा कर दिया.गया था । उसकी 
श्रांखो से वहता रक्त देख कर राधा वर्या च्छित होकर 


गिर गई क्योकि उसी ने एक दिन राधा को रावं के पास 
पहुचाया था । 


~~ 
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समा विप्तजित होने ही बाली थी कि द्वारपाल नै सिनम 
की : 'महारान ! कुद्य म्ले द्धन करना चाहते है । 

राजा चौक उवा उस्ने मोजराज फी भ्रोर देवा) 
भोजराज बाहर गया । कद्ध ही देर मे एक संवा चौडा मुसल- 
मान राके चरणो प्र भरना सङ्ग रखकर वेठ गथा । 

ष्कौन हो तुम ?' राजानेपृष्ा। 

शमे मीर महम्मद पाह, नौ भरुस्लिम ह । भागतुक नै 
कहा 1 भे मगो ह । भरलाउदीन हमारा दुदमन है } वद्‌ 
भुमेः तयाहु करना चाहता है । किसी तरह मेँ भाय कर श्रपने 
परिवार को वचाकर तायाह। मेनिसुना था फर राजपूतों 
फीभ्रानसदासे पहीहैफिजो शरणागत होता रै, वे उसकी 
रक्षा करते है । राजा } मै तुम्हारी शरणमे प्रायाह। मेरा 
भाई मौर गमरू याह्र राजाकीर्मेटत्तियेस्डादै।' 

राजा ने बाहर जाकर देखा ! पाच घोडे, एक हाथी, दो 
श्रु्तानी कमान, एक तलवार, दो वाण, दौ वदटूमूत्य मोती 
प्रौर महूत से उनी वस्र घे 1 राजां प्रसन्न हो उठा 1 

ग्राह्य विश्वरूप फी भौ पर बल पड गये 1 उसने राणा 
से धौरेसे कहा "विधर्म का विद्वास ष्या? 

राजाने धीरे से उरत्तरदिया "मुके ध्रपने सद्ग परह 

विश्वास रखना है । फिर जोरसे बदा ृहम्मद शाह्‌ उठो! 

म तुम्दे शरण देता हं 1 एक क्या हजार भ्रलाउहौन भी भरं 
कितु प्राण रहते म तुम्हारे रला फटगा ।' 

मोर मुहम्मद धाह ने सिर सुकाकर कहा धौं कै 
यर! के तेरे गरेमे ण्डुः ष्ठ 
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रावे कहा : श्राजसे.मे तुके पचि लाखःकी जागीर 
देताह। तु रणथंभौरके दुगेमे ही मेरे पास रह्‌।' 

राधाने द्वार पर खडे होकर सुना भीतर भ्रमी तक 
धर्मसिह्‌ पीडा से विह्वल था । राधाका हृदय धृणा श्रौर 
प्रतिरोध से तड़पने लगा । उसने धमंसिंह से कहा : (तुमने 
सूना! रावने मुसलमान को रारण दी है? उसका स्वर 
तनिक ऊचाथा। | 

'शश--** धर्मसिह्‌ ने कहा : "चुप रह्‌ राधा ! चुप रह्‌ ! 
वह्‌ रावदहं। वे राजपूत । यहीतो धर्म है।' 

राधा ने प्राश्चय्यं से देखा भौर पा : पुम्हे श्रव भी 
क्रोध नहीं ?' ; 

महीं" उसने कुटिलता से मुस्करा केर टटोल्न कर उसका 
हाथ पकड़ कर कहा : (समय ही बलवान होता है । भ्राज राव 
कासम्रयहै राधा | लेकिनित्रू चाहेगीतो एक दिनमेंइस ` 
रावसे ही इसका बदला लूगा।' 

"म वचन देती हु \' वेद्या ने कहा । 

उधर सभा विसजित्त होरही थी । 


र्ट 


दूत लौट राया था । ग्रलाउहीन चुसरत खाँ श्रौर उलुगर्खां 
के सोथ चितितवेठा था । दित्ली के भव्यप्रसादमे मरणा 
होरही थी । 
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पड़ेगा । 

"जरूर पडेगा", सुल्तान ने कहा : मैने काजी को ब्रुलाया 
है । भ्राज ही फतवा दिला दुगाकि मीर मुहम्मद शाह मंगोल 
है श्रौर कभी सच्चा यु्षलमन नहीं भ्रा इसर्लिये काफ्रिर है ।" 

उलुगु खां ने सिर भका कर कहा : 'ज्हापनाह) हुक्म दे । 
देरहोरहीदहै) 

सुल्तान ने उरते हृए कहा : तुम दोनों रणथंभौरको 
धूल में मिला दो, 

दोनों ने सिर भुक्राये । , 


---~----------~~-~~-~----~--------~--~---~ 


राधा उदास लौटी । 

श्र॑धे धर्मसिह्‌ ने कहा : "राधा! श्राज त्रु उदास क्यो है? 

'रावनेतोश्राजसमेरानाचहीत देखा! 

ष्क्यो ?" 

ष्वोडों को बेधरोगजो होगया तो कर्तो मरमभी गये ।' 

धर्मसिह चे हाथ दवाकर कहा : “राधा ¡ समय श्रायया । 
राजा से कह कि धमेसिहमे वह्‌ जादूहैजो इन मरे घौड़ं 
से दुगने लादे ॥' 

राधा ने कहा : "केसे ?" 

घर्मसिह हंसा । उसने कहा : "वह्‌ मेरे ऊपर छोड ।' 


[ शब 
भ्रौर सचमुच राधा ने घमंमिह्‌को फिर उक्ी पदपर 
धरासीन करया दिया । भोज पदच्युत हूना । श्रौर वेयनाय के 
मन्दिरमे राव ने उसका श्रपमान किया निसके फलस्वस्प 
मोज प्रपने नाई पीतम प्रौ प्रपते परिवार फो साय लेकर 
फादी यात्रा के बहाने निकल गया श्रौर संत मे प्रलाउदीन कौ 
दारण भे चला गया । सुल्तान ने उसे बदा सम्मान दिया । 
धमं सिहं भ्रजा को निचोढुने लगा । रतिपाल भ्रव मोज 
फो जगह फोटूपाल या । वह्‌ धमसिह्‌ का साथी यन गया 
कमोकिः धमंसिह स समय राव हम्मोर फा प्रिय बन 
गयाया। 


६ 


उमुगृखां मै माई कौ जीता! संवाद पराक्र रावके 
पादवं में भ्रमय परमार, मूरसिह राठोड, हरी वधेना, रणदूला 
षटपान दृषद्‌ होगये 1 घमा्तान युद दोन लगा । स्णयंमौर 
पृटुषने के पटखे ही मस्लिमसेना पर वौीरमने पूवं से, मीर 
महम्मददाह नै पर्चिम से, जाजदेव ने दक्षिण भ्रौर मीर 
गफरू ने उत्तर से पराक्रमणा किया । श्रनीवे लोग संमलेनी 
मयै रि पन्निकोख पे रतिपालने, वायुकोएने निवर्‌ मोग, 
दशानकोएा से रणमल प्रौर नधतृत्यकोण से वेचर ने हमला 
फिमिा। एस मयानक मारमे सुल्तान कौ सेना विह्वल दहो 
उदी 1 ईितु मेना चिमाल थी । लकदीकेधेर्गोमें जनीमेना 
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भे कई मारे गये ! रतिपाल ते करट मुसलमान स्त्रियों को 
पकड़ा जोकि कुलीन थीं श्रौर उसने उन गर्वं में जाकर 
महा केचन को विवश किया । इस ग्रपमान से युस्लिम सेना 
ग्रव्य॑त विह्वल इई । भुगलौं श्नौर नौमुस्लिमो ने मीर गभर 
के सेनापत्ित्व भ भोज कै भाई पीत्तम को सुल्तान की दी हुई 
जगरा जागीर में पकड लिया श्रौर बाध लाये) मीर र्व्ट््रो 
की ईमानदारी प्रसिद्ध होगईद 

उलगृर्खा ने नुसरत से सलाह की ग्रीर मोल्हर देव नामक 
हिद को हिदावतत की घाटी में पहुंच कर राव हमीरके पास 
संधि का दूत वना कर भेजा । मुस्लिम सेना भीतर चुसती गर्द 
राजपूत प्रसन्नथेकिवेस्वयं धिरेश्रारहै थे श्रौर मुस्लिम 
प्रसन्नथेकिशात्रुकेगहृमें घुस रहैये। तुस्रतर्खाने मंडी 
पथ को रोका ग्रीर उलुगुखाँ ने श्रीमर्डप दुगे, वाको सेना 
जेन सगरके तीर पर रुक गर । 

, दुगैकी रक्षाके लिये तेल प्रौर राल तैयार थे कि कव 
डके पर चोट पडे श्मौर कव उन्हँ श्राग पर गमौ करके 
फका जाय 

मोत्हण देव श्रपमानित हयेकर लौट श्राया | 

भीपण॒ युद्ध प्रारंभ होगया ! ग्रौर संध्या के समय एक 
पत्थर प्राचीर्‌ परसि एेसा पिकाकि नुसखरत का सिर त्तोड 
गया \ चुसरत खाकीमत्यु सने सृल्तानकी सेना थखंउटी) 
मीर म्‌.हम्मदशाह रौर राजपूतों के भीषण हमलों ने सुल्तान 
कीसेनाके वैर्‌ उचखाड दिये! भीपण क्षय कै अंतमे छिस 
प्रकार उलुगु स्वां द पचा भ्रीर उसने संवाद दिष्टी भेजा | 


[ श्ष्भ 
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सुल्तरामे भलाज्टीन उसी समय नमाज टकर उव था) 
भोजराज परगलो फी तरह भरापडा हरभरा । उस्ने धरती पर 
चादर विष्छादी भ्रौर उत्त पर ठेसे लोटने लगा जसे उपेद्रुत 
नै पकड लिया था । वह रह रह कर चित्ता उठता धा । 

सुल्तान फो प्राश्वय्यं हुमा । उसने ददा ; “मोजराज {* 

श्युल्वान !* मोज कापता दपा उठ खडा हूना । 

याहि | 

श्ुसरत सां मारे गये । फौज माई माग प्रा, उतमू्ां 
मै मदद मामी दै, जमर की जागीर पर मीर पहुम्मद शाट ने 
कण्ना फर तिया, मेरा माह पौतमपक्शागरया ' 

भ्रीर फिर वह्‌ पृथ्वी प्र विष्ट घावर पर्‌ सोटने लगा। 

प्रलाउटोन गरजा ` भोजराज | 

षया षर ?' भोजराज ने हाय फेला बर्हाः “तारौ 
पृथ्वी रायहमीरषौदै। में तो विदवासधाती ह । धरती पर 
पष रमते डरता ह, तमी चादर विद्धा कर प्याह साता है ।' 

सुत्तान मै ड्ग शौ मूड प्रर हाय रमर कटाः 
“भोजराज हम घलेगे ॥' 

“बले सुल्तान 1* उसमे कहा ^राव हमीरमे प्रषने विते 
परमूपमे महेगरहवादियेदैङि हमारा तो दु्ठनी नरह 
विग, हमने सो पटक कर फंक दिया ।' 

भ्रसाचहीनने कोय सेहोठ धया तिया। 
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सुल्तान की सेना चल पड़ी 1 तिलपत के जंगल म शाही 
पड़ाव पड़ा था । सुल्तान घोडे पर हिरन के पीचे दौड रहा 
था । दूर उसका भतीजा श्रक्रत खां था। 

सूतल्तान ने देखा श्रक्रतखँ ने कमान पर तीर चढ़ा कर 
मारा । कितु वह्‌ हिरन ते दूर गिरा। 

सूल्तान को सन्देह हुश्रा । 

इसी समय दूसरा वाण चटा । सुल्तान ने उसे श्रपनी ढाल 
पर रोका । वह्‌ तुरंत समभ गया । 

उसने वाणो का निवारण करते हए घोडा दीडाया श्रौर 
एक ही हाथ में श्रक्रत कासिर काट कर फक दिया। तलवार 
को.उती के वस्वो में पछि हुए उसने धृणा से शरका श्रौर 
कहा : वगावत 

रात के समय सेना में हलचल मच उटी । नीमुस्लिमों ने 
विद्रोह कर दियाथा। कितु मलिक हमीद श्रमीरकोह्‌ ने 
विद्रोह को कूचल दिया 1 सेना फिर बढ़ने लगी । उसने मालवा 
को उजाङ़ा, वारनगरी को लूटा श्रीर श्रागे वद्‌ गया। क्रित 
तभी समाचार प्राया किं गुलाम फखरदीन के पुत्र हाजीमौला 
ने उमरर्खां श्रौर मंगला के साथ मिलकर दिल्ली के कोतवाल 
तुरभुजी को जुल्मी कह कर क्रत्व कर दिया श्रीर भीड़ लेकर 
नगर द्वारं जीत लिये । खजाना च्रुट कर वाट लिया । शाह्‌ 
नजफ के नाती सय्यद को गही प्रर विटा कर वड़े वड़ो रे भेट 
दिलाई गर्द! उस दिन प्रलाटहीन दिल्ली का सुल्तान 
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महीं रहा 1 

सुस्तान ने माये पर हायकेरा! मन ही मनगुदाकौ 
याद किया भ्रौर मलिक हमीद भ्रमीरकौह्‌ षो विद्रोह का 
दमन फरने मेना भ्रौर स्वयं माँद्फी श्रोर यदृ गया! वहां 
जाकर उस्ने उतुगूवेग्र को भी दिस्लौ मेजा । 

कृ दिन चाद जव लौटातो उसमे वताया कि बुर्दामू 
दरयाजै फो जीत कर श्रमीर कोहने हाजीमौला को हराया, 
मार डाला प्रीर मुलतान को मिर मेज दिया । सय्यद को सात 
किलेमे मारकर उसने उतवा सिर फाट कर मेज दिपा। 

उलुगू ने हाजी मोलाकाप्रिवारही नेष्ट नहीं क्या 
या यरन प्रपने फो निरपराध वताने वाले तुरमुजी के पूर््रोको 
भी मार डाता। 

तव सृत्तान ने चेन री ससिली भ्रोरञतुगु साते षहा 
श््रवरमे इस काफिर हम्मोरको दैसूगा।' 

उम समय उतुम्‌ पांने मिर ग्ुका कर कटा : “सल्तनत 
भँ को गव नहीं है मृत्तनेप्ाला, ठेपिन रणयंमीर का 
पिला पहाही इनकेर्मेदै। उसे तरकीवों के विना जीता 
नहीं जा मवेगा।' 

मुल्ताने ने भ्रपनी दाढ़ी प्र हाय कफेरकर कहा : (सुल्तान 
प्रलाउदहौन पहाष्ाकोठोरर सलमाकर ब्रुर फकरतादै।' 

उमुनु सांनेक्दा: ^तो किर हुकमदे1" 

"गणयेमौर की तरण्द्रःच क्से ।' 

गहिदावत कौ घाटी भयानक है 1" 

प्रतपददटीरने षह -श्वुम दसै? 


श्ट ] 

“हीं सुल्तान \' उलुगृर्खा ने कहा : केरकिन महिम जरा 
खतरनाक तो है ।' 

सुल्तान नै सन ही सन शक्ति को तोला। लेकिन भ्रव 
लौटने का समय नदीं था । वह चाचा जलालुहीन वाली श्रूल 
नहीं करना चाहता था । 
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रणथंभौर को घेरे हुए सुल्तान छः महीने से पडा था । 
भीतर साया नगर छिपा हुखा था! संध्या के पहले ही सेनिकं 
नेघीके कुण्डं मे भीग रही बारिया निकाल कर खाली थीँ। 
नित्य प्रायः छोटे मोटे युद्ध होते । इधर कुद दिन से शाति 
खा गई थी । समफमे नहीं श्रारहा था कि सुत्तान चुपक्यों 
था। दुगे कौ प्राचीरं पर राव हमीर वैठ गया 1 वहीं अनेक 
नीर सं निक एकत्र होगये । श्राज कल राजपूत बहुत थोडी 
भ्रफीम खाते थे। 


सुल्तान ने देखा दुगं की प्राचीर्‌ पर एके स्त्री नाच 
रही थी । 

वह्‌ राधा थी 1 उसने नान्ते नाचे सुल्तनं की भ्रोर 
पति दिखाया । 

सुल्तान ने देखा तो कहा : 'उलुगु खां! इस काफिर 
श्रौरत को सजा देसके एसा कोई तीरंदाज हमारी फौज है ?' 

उलुग्रुां ने कदा : श्रालीजाहु ! श्रपना एक क्रैदी है 
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उदहानरसिह ! शायद कदसे योने फा भ्राद्वासन देने पर 
यह से वेध दे ।" 

उदृडानमिह मै जव मकि की र्तं सुनी तो षष्टलतो 
सो में पह गया । फिर उमने याण चडाया प्रौर वह्‌ नियाना 
माराकि राधाप्राचौर बै नीचे गिर गई । सुत्तानकौी सेनाम 
जयजमकार होने लगा) राय हम्मीर पीघे हट ग्या) 

कायर 1" मुहम्मदशाह्‌ ने कहा: "राव महाराज ! 
मल्तान हमेशा का षायर है । में उते इसका सवम्‌ दूगा} 

उसने कमान पर तीर चढ़कर फेंका । श्रनाउदहीनकफे सिर 
से ताज नीचे गिर षदढा। 

शाही रे उघडने लगे । वे श्यत के पूर्वं से प्ररिविम कौ 
प्रोर चकते गमे ! दूसरे दिन सुबह ही मौरगभरू ने रावे हुम्मोर 
से फा : राव महाराज । मेरे साय चलते \' 

राव ह॒म्मोर साथ गया। 

टूर जमीन पर केके ध्येये) 

वह्‌ कषयाद ?' हम्मीरने पूषा? 

भीर मुहम्मदराह नै कहा सुल्तान षौ खामौपीको 
यश्हु ।' 

थे सुरे है महाराव । गमरू न क्दा-परक्नादे। मे 
पाज रातही उम्हे खत्म कर ध्राऊंगा। 

लेकिन वही सुत्तान की सेना दै ।' 

"उतस्तका ध्यान हटाने का मे दूसरी प्तरफ पे हमला करू गरा 
मोर भुहुम्मदशाह नै रहा । 

दूमरे ध्विन भ्रति सुरग नष्ट हया चरुको थौ । मुल्ननि 








१५०१] _ 


प्रपनी सेना की लाके उठवाता रहा । उसका विक्षोभ. 
सीमा पर श्रागया था । उसने कहा : 'उलुगखां । श्रौर 
कव तक ¦ ' 
उनुगर्खा ने श्राकाश की ग्रोर देखा । धने वादल श्रागये 
ये । सुल्तान ने मी देखा श्रौर कदा : पानी वरसेगा 1 
"दस साल इस रेगिस्तान मे भी कहर वरसेगा ?' उलुगृखां 
ने धीमे स्वरसे कहा । 
श्राकाश मे विजली कडकने लभी 1 दुगे मे चारणो की 
' वचर हकारे" सुनाई देने लगीं । 
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यह्‌ क्था चारणा पाने रोरोकर केलवाडे मे लखनसी 
के पुर ग्रजयसिह्‌ के वड़े भाई ग्ररसी के पत्र हुम्मीर को सुनाई 
थी । उस समय हम्मीर रणा छोटा था ग्रौर चित्तौड का 
प्रव॑ध उसका चाचा रतन सी करता था) चारण पाने 
कहा था : 
ग्रौर तव वपाके कारणा मुसलमान प़़ौज को श्रपार 
क्षति पहुची । उसने भोजराज की सलाह से संधि की वात 
राव हुम्मौर तकं भेजी थी} राव हन्मीर ने उस रतिपाल को 
भेजा जिसे उन्होने एक दिन सोने की सिकड़ी पहनाई थी । 
टेकिन रत्तिपाल का मन सुल्तान के यहा जाकर डोल यया! 
सुल्तान उससे गले. मिला श्रौर उसने उसक्तौ मलाक्रात्त श्रपनी 
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द्योटी वहन से करादी। रतिपाचत लालचमे फंस गया। 
उसने विदवासघात के यदले मे रणयंमौर को प्राप्त करना 
स्वीकार कर लिया । किलि मे लौट फर उस्ने कहा कि प्रला- 
उटीन बूत निवल हयेगया है कितु शायद रणमत भ्राषते 
विदवास्रधात करेगा 1 राव हम्मीर को विद्यास नही हप्रा। 
उधर रत्तिपाल मे जाकर रणमल से कहा कि परता नही षयो 
राव प्रापको निरप्नार करेगे । रात को पकढुने प्रायेगे। 
रणमल चौकक्ना होगया 1 रनिवास में रतिपालने खवर 
पहुंचवादी कि सुल्तान तो राव की लडकौ चाहता है भ्रीर 
फु नही । 

वौरमनेवहाकरिरणमलमेरा माह निरपराघदै) 
रत्तिपाल एर्‌ समित गयादहै इसलिये इते मार डालिमे। 
राव हम्मीरने टा कि यदिरेा न दृप्रा प्रीरव्यर्थही 
रत्तिपाल मार डाला गया तो ! वरम चुप होगया । रनिवास 
षी रानियो ने राजक्न्याफोतैयार करके पिता राव हृम्भौर 
ढै पाम मेजा। कन्या ने कहा : "पिता ! यदि मेरे शरण इतना 
र्तपातहोरहारोततो मुभे वतिदे दीजिये!" राषने रोष 
से कहाः तू षेटी दै भ्रत : हाय नही उठा सक्ता। यदि किसी 
पौरने यद्‌ वात कहौ होनी तो उसके दुक कर देता। 
भीतर जा" 

स्याकै समप राजा हम्मीर रणमत से मिलने चला। 
रणएमल के मनमेम्ब्देहतोथादहौ, वहुमागा ्रौरमग्दृका 
हार सोकर मुत्तान के पाप्त चला गया । रतिपालभी माग 
गथा। राय पर वच्च तरिर गया) सुल्नानने उनदोनौ कोषे 
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ग्रादरसे रखा । राव हम्मीर ने भंडारी से पृछा : कितनी 
रसद श्रौर है? भरडारी ने सोचा राजा से सच क्यों कटं ? 
उसने कहा : श्रमी तो बहुत है ।' उसी समय पता चला कि 
भण्डार खाली दहो द्काथा। घेरा उकलिसल भरो चुका 
था। वीरमने रावकी श्राज्ञासे भण्डारी को वहीं काट डाला 
श्रौर भण्डार की स पत्ति को पदुमसाग॒र में फिकवा दिया । 

रातको राव सो नहीं सका । उसने वीरम को भेजकर 
मीर महम्मद शाह्‌ को बुलवाया ग्रौर कहा : मीर { रातका 
समथरहै, त्र कहीं श्रपने परिवार को लेकर भाग जा. सबक 
समप्तदहोचेकादह। मंँश्रव तेरी रक्षा केसे करूंगा? 

मीर कुद नहीं बोला! उठ खड़ा हृश्रा। फिर उसने 
कहा : श्रच्छा जातार्ह।' 

रावकाहूदय टक दुक हगया । वीरमके कथे परहार 
' धर कर वह्‌ सूनी श्रो से देता खड़ा रहा कुड ही देर 

वाद मीर्‌ महम्मद शाह्‌ लौट श्राया 1 उसने कहा : (तो राव 

महाराज ! मेँ चलरु ! छेकिन जाने के प्रहे मेरी स्प्री श्रापके 
नमक के लिये श्रापसे मिलकर धन्यवाद देना चाहती है । 
चलना दही होगा ॥' 

राव उरते हुए चला कि कहीं शरणागत का साथ दछोढने 
कारव्य्य न सुननैको मिलि । वीरम भमी साथ गया । मीर 
मुहम्मद शाह ने कहा : यहं रही + 

देखा । उसका सारा परिवार कटा पडा था 1 

राव ने चिद्वा कर कहा : यहु किसनै किया \' 

मीर मुस्कराया । उसने कहा : भ्वैने ! वहु श्रौर किसी 
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ठरह जती नथी) प्रवतो श्रां युके नहीं भेजे! 

यीरमकफौ पपौ मे प्सू प्राये । राव मीरकौ सौीनेते 
स्कर रोने लगा। 

सोरम नै कहा: (एक रएमल धा॥ 

जाने कहा : एक वह मोज था॥ 

मीर ने हे्कर कहा : “राव ! मँ तुरफे नही, तातार प्रष्ठी, 
जमद्विजपी चगेद का वज ह 1 गनो मे प्राकर हमारा र 
सेह गदा नही हुग्रा जेस इन खितचियों का भा था।' 

मौर गभरू भोतरसे भ्रागयाया) 

उसे वाद प्रातःकाल सुल्तान की फोनने वाघ्ूकेमोरे 
गे को प्राचीर्‌ के किनारे किनारे सगाने प्रारभ करिये) कितु 
रोकने पर भी दूगं-वासियो मे उत्साहं नही था ॥ रसद समाप्त 
ही शको धौ । 

उप्त रात रानियां टी हृ 1 महारनीने कटा: पिच 
अन्या को भेजने का विचार करके पापक्रिया ह। मै जसी +" 

सारी स्तिया चित्तार्द: ददम एष्‌, केहा्यौमे नही 
पदी ।' 

श्रीरफिर जौहर को ल्ट भ्राफाद को ध्रूने सगो। 
ग्राह्य यिश्वसूप ने गृद्ध वायो से माशीर्वाद दिया भौर स्वयं 
चितार्मेङ्कुद षडा) 

रावकौीस्रासोमेपरास्‌ नहा 1 नार हति दहु राजत 
केसरिया वाना पहनकर दुर्गं का ढार सोलर द्रु पडे, दुर्गं 
कै द्वार पर इतना भयानक युद दहृप्रा कि शत. छटसद हौ 
गये । परतु मुनसमान मेना पोषे से दादनी पातौ यो । गौरम 
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भिरा, फिर मीर मुहम्मद श्राह गिर शर्या फिर मीर गभरू 
मर गया । फिर गंगाधर कटा फिर ताक. फिर परमार 
क्षे व्रसिह श्रौर श्रत मेँ राव हम्मीर ने अपने क्षतविक्षत शरीर 
को स्वयं ही काट डाला । युद्ध समाप्त होगया । १ श्रू सेना 
दुं को जुटने घुसी, एक भी स्वरी जीवित नहीं थौ । सूत्तान 
पागलसा दहो उडा। 

बाहर उसने देखा । मीर सुहुम्मदशाह घायल तड्प 
रहाथा। 

सुल्तान ने कहा : मीर ! तेरे जस्मो कीश्रगरमे दवा 
करादूतोक्यातु मेरो खिदमत करेगा ? 
. ` मीर ने हंसकर कहा : श्रगरमेरे जखुम ठीक होकर मै 
फिर उठ.सङ्कुगा-तो तुके मार कर हृम्गीरदेवकेबेटेको 
सिंहासन पर विरागा \ 

सुस्तान ने क्रोध से उसका सिर हाथी से कुचलवा दिया, 
रेकिन मीर जीत गया था क्योकि सुल्तान ने नौष्ुस्लिमों का 
दिल जीतने को उसे क्रायदे मे दफ़न करवा दिया । उलुगखां 
को रणथम्भौर का इलाका देकर तथा क्रि को बिस्मार 
करके सुर्तान दिल्ली लौट गया । | 

ग्रभौ राह में श्राते समय मेने सुना कि उनलुगर्खा ने ` तिलं- 
गाना श्रौर्‌ मावर पर हमला करने कै लिये भारी फौज इकट्री 
की थी, केकिन वह्‌ रास्ते मे वीमार होगया श्रौर मर गया । 

चारणहपाका स्वर रुद होगया। । 

तरुण राणा हम्मीर ने कहा : राव हम्मीर वीर्‌ ये ! उस 
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समय चित्तीड्‌ ते यदि यावा रतनी सुल्तान पर हमा भर 
देते सो जरूर सुल्तान भाग जाता । यके दुट जाति उमे + 
„ परा दैठे भीत सर्दीरने षठा : "यन्त यही तो गही 
सोच प्रति" 
हैषा ने कहा : कितनी सर्दी है । बदृी हौ जात्तेहै। 
मेर भग भौर सुलगादो\' 
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प्रनिद् सुन्दरौ श्षिनी को स्प-परी कौ गाया वित्त 
मेवैसेहौ सीमित नही रही, जते श्राकाय मे पिमा के 
बद्रमा की ज्योस्ना नही समती ¦ उस्केस्पकी गाया मूदूर 
येगाल मे सुनार देतो, धुर ददिण के वोन शरीर पर्वों 
ये रए की तुलना की जातो! पूवं मे प्रनहिनव्राह्म प्रर 
उत्तर मे सुस्तान तक सोम उमे रूप फौ कल्पना कम्ते 1 

केवियी ने उसकी वसना करम में ग्रसमयं होकर भ्रषनी 
रेखनिया तोड़ कद फक दो षी 

पृहादो परर वसा उद्र प्रदम्य सीसोदियो फा दुर जसे 
देम था, जैसे रजगूतो को मात पतयद शम्ति के समान 
घधक्त्री यो, जैसे भीतो के बसि प्रचर बेधये, जेत ब्राह्म 
परादि को गभीर वेदघ्वनि मेवाढ़ मे गगन तफ प्रतिभ्वनित 
पो, उतत प्रकार पद्िनी कास्प सावएयं एर मापहौद्न 
पौर व्यकौ जवि था, योक कह जितनी स्निग्प प्रौर 
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कोमल थी, उतनी ही दुर्गम थी, उतनी ही गौरवधारिणी थी । 

राणा लखनसी मर चुका था उसके दोनों पूत्रोंमेसे 
व्डाश्ररसीभी मरचुकाथा । राशाकी श्रान मानकर उसका 
पत्र श्रजयसिह्‌ श्रपने भतीजे को केकर के लवाडे मे रहा करता 
-था ! श्ररसी कापुत्र हम्मीर था। वह श्रभी छोटा था । यौवन 
मै पाच रखना ही चाहता था । लखनसी ः का भाई रतनसी 
उस समय मेवाड़ का प्रवध करता था श्रौर लखनसी दारा 
घोषित सहासन का उत्तराधिकारी हम्मीर अ्रपरने चाचा 
श्रजयरसिह्‌ के पास रहता धा 

केलवाङ़ श्ररवली की श्रेखियौं मे वसा हुमा या । पञ्यिनी 
संवंध मे उसकी दादी लगती थी) 

सीसौदियों की तलवार इस समय स॑त थी \ 

भ्रचनिक ही भ्राकाज्ञ में व्र कंडका । 


चित्तौड़ कौ श्रोर श्राग लगाता हुश्रा सुल्ताने 1उदीन 
विक्लाल सेना ठेकर बढ़ा चला ्राताथा। 


दुगे के हार वंद हौगये । सुल्तान ने घेरा डाल दिया, 
वासना के भ्रंगार इस प्रतिरोध से श्रौर भी भडक उठे, क्योकि 
वहु पयिनी को जीतने प्राया था। मुसलमान चूपये । उन्हे 
लुट कीग्राशा थी । वर्ना इस्लाम मे किसी की विवाहित 
पत्ती को छीनना उस समय भी वर्जित माना जाता था) 

मेवाड़ की धरती पर्‌ युद्ध की प्रतिध्वनि होने लगी) 
प्राक रौर पृथ्वी मे रण-निनाद व्याप्त होने लगा । दुर तक 
सुस्तान की श्रपार वाहिनी दिखाई देती । 
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यह कया चारणः महेत मर केलवषष्टे मे राणा हम्मीर 
को चारणा हूपाके सामने या माकर रोरोकर सुतराहष्थीः 


भरो सुनने वासो ! भ्रषने हृदय थामकर वैढो । जरे भाकाश 
भ ऽदृती हुई बकर्पातति हरियाली पर सुशोमित्त होती है, असे 
ध्रभाह मील समद पर हृद्रधनुष शोभित होता दै, उसी प्रकार 
सुरी पद्िनी दृदंमनीय राजपूतों फी ट्‌ कारों के उपर दिषा्ई 
दैती थी ! राणा रतनदी जव उसे दैवते तो उनकी श्रांसों भँ 
पीप फा हलाहल भी भ्रमृतम॑यन से निकटे श्रमृत फी माति 
फमल हौ जाता । रतनसी जब दरुस"मा पीकर भूमै तव 
भृ्चिनी उन्हं प्रप हार्थो से भर भरकर पिलाती। श्रो सुनने 
यालो ! वहु सूप फी भ्रमर कथा नही, वह येदनाकी गाया 
+ उत्ते सुनो भ्रोर वताप्रो कि वम गोरव करोगे पा सज्जा } 
तुमं दुघ होगा या सुख । विष्णु के तीन चरणो नै प्रिव 
कोनापाथा,रोप्श्चिनीके पपा यद्य ठेमा ष्टी षो। 
उ्षफै भयर मनुष्य ब्रह्मा यननै कौ लालमा करतायथा 
कि वह्‌ विमौर होकरर्वठा रहै श्रौर यिषर पथि जपि 
उधर ही उसके गय निकल प्राये । प्त उपे देसकरं मृत्तन 
भ्रा निकला मो भिपुरामूर सा उन्मत्त धा ॥ धरो मुने घासो | 
हदय भाम कर सुनो कि सुल्तान कै भरएार सेना नै वित्तो 
गद़कफोेर लिया! यदम एकः गद वित्तीद, मूरमप्रोमेदौ 
सूरमा गोरा वादल, स्पततियो मे एक रूपसी पप्मिनी, नाहर 
के राजपूत मुरो के करद, प्रौर भीतो शै रणरगिएी 
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कमानो फी तौच सव जैसे नीद चीदकर उट खडे हण । मेवाड्‌ 
फी श्रेय धरती बोक्नै लगी । गस्जने चमा श्राकाया प्रीर्‌ 
पत्तित्रता रजपूतनि्ो के गर्वा मस्तकों पर्‌ चमकने लगी 
उनकी यदियं वनकर अंगार, कि भल्तान के मुस्तानी, खुरा 
सानी, मुगल, तातार, श्रीर्‌ तुरक .सिपाहिर्यो को देख देखकर 
चित्तीड्‌ मढ़ ददाने लगा । 

प्रो भुनने चालो 1 श्रपनै हृदयो कौ सयत करके सुनो कि 
र्हा वेटो ने र्माके दूध की प्रान निभानै का वचन लहू.मे 
ध्रपनी रण रमम तिखादहौ, जहा वहुशो नै श्रषने सृहागि कफ 
गौर की श्रान निभाने कौ धपय फुल की सेज से चित्ताकी 
लपट तकं लिखी हो, जही पृत्िर्यो ने श्रपने श्रखरड कौमाय 
ध्रौर पयिव्र विवाह की श्रान श्रपते प्राणो को दृथेली पर रख 
कर निभनिका वचन दियादहौ, व्ह कौन श्राकश्चकी श्रोर्‌ 
उे शीशो को काटे चिना धरतो पर निय सकेगा! श्राकाशसे 
योना नक्षत्र चिनाश्राग की रेखा सीचेदूटतादहि श्रीर रण 
भूमि म गिरते राजपूत की तलवार कव निरते गिरते नहीं 
चमकती 1 

परो सुनने पालो । सूनो कि जव सुल्तान निस्तर चेरा 
खासत्ते हए हार चला श्रौरं प्रडिगे राजपूतोंका फुुभी चटी 
विगड़ा तव वह्‌ विकन्न हौ उठा । 

वह्‌ कदयुप्रा गण्ड कौ चासि चलने लमा ? वहु टीला श्रषनीं 

पर्वत से तुलना करने लमा? वह्‌ टीका काटा खड्गके 
सामने लरने लगा । उगकरा साहस हुश्रा कि वह्‌ सियार सिहनी 
फे सिये लालायित दौ उछ! उसकी बृद्धि भ्रष्ट दुक बह 
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कमरढलु मे समुद्र को वंदी रे चसा ? उसने रानी परथिनी 
को मागा! यत्तवयेदीमेसेश्रन्निकी उवास फवनही निष 
तती ? बसुधवरामे से रल कव नहीं निकसते ? प्राह्ण भे 
मुख से वेद निर्घोसि कय नदी होता? श्रपविवर भ्ठेच्छ के मुखस 
पाप फव नही वोलता ? दसी भांति श्रो सुनने वालो { भ्रगि्नि 
फे समान, रल के समान, वेदधोप फे समान राजपूत चि्मेः 
मही । सकी जिह्वा के कटे इक करदे, क्योकि उसके 
भल से पाप निकलता ह, म्यानों मसे तलवार निक्लौ जपे 
मेयाद्म से चित्तीहफागढेनिवला, क्रोध का ज्वालामुपी 
घधकने लगा, मेवाडने प्रतिक्नाफो । वीर वप्पा रावल फे 
वेदों ने भ्रागको द्भ फर शपथ खाई) प्रोर गुत्तानं को 
भीर्नो कै यार्णो ने, राजपूतों कै छापोंने हाय हाय मरै 
मजद्भर कर दिया 1 

राजपृतप्रपनीस्यी फो म्लेच्छकोदेदे? प्रमिय्दी 
षो जाये ? समुद्र गजन छोड दे ? म्यानों में से त्वार निक 
सना छोड दे { जीवन का प्रत मृत्यु न्हीहो ! नदी, नरी, 
मेवाड़ चित्लने तमा । प्र॑तमें मुत्तनान मै पराजित होकर 
घान सेती1 

उसने कहा : प्ये केवल रानी का सोदयग्यै देएना वाहा ट 
धयोकिमेनेसोनुनाह वेनेन्पकोमेनेकभीदेषाद्टीनही। 
राणा मुके मीशोमे उनको द्विगौ छार टी दिदं, पपोङ्गि 
ये राजपूत ठहुरे । ये कैमे भपनो पतिप्रतास्पी को किसी पर 
पुरुप के मामने दिवा सरेण ॥' 

पमो मुनने वलि मुनोङि गाने भरम्वीषार फर्‌ दिया 
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देरकीर्भाति पिम जाये, भ्राज महायस्ड लवादी माति 
हवमता फिर, भ्राज प्रचण्ड मेटरी स्यारो कौ माति दुम दवाने 
लगे, ठेगिनि यहु नही दहो स्षयतान होगा। चाहे गगारफिर्‌ 
शिव के जटाजालं लौट जये, चि समुद्र मग्स्यत पी 
भाति सांय साय कने लगे, तितु राजपूत कभी भी स्वीकार 
मेही फर सक्ता राणाकेरोम रोमसे क्रोधे पारण 
धरश्रा निकलने लगा, कितुवेवदी ये! इतना वेश घोसा, 
तनां वडा विदवासधात देखकर क्षण भर को राजपृत्त सममः 
हीनहीस्फेवि को मनुप्यभी एसा हो सक्ता है? तव 
म्राह्मए पुरोहित ने कठा * ण्वर्‌ क्षच्रियो के पृथौ । श्राक्ष्चय्यं 
मत करो! तुम्हारे पवित्र पुराणो श्रौरशास्प्रोने घ्न लोगो 
योम्टेच्छ, यवन प्रर वर्वर वयो कटाह? क्यो इनकौष्यूना 
भी ध्रपयिप्रहै, षयो दनपे हायका प्रप्न-जलमी पप है। 
पयो इनका ससग भौ पलुपितदहै। इसलिये कि नका 
धर्म मूढ धर्म टै 1 इतका प्राचार जघन्य ह! इनकी 
सस्ति यर्वेर टै! इनका वचन वचन नही 1 इनदे यह्‌ सत्य, 
एतज्नता भ्रौर मनूप्यत्व या कोई भूत्य नही । स्वायं इना 
धमं है, भरत्ाचारे नवी वीरतादै दछन इनषी ग्फिदै। 
शूना पमो प्रपमान नही होता क्पोनि इनका कौर मानी 
नहीं | ठेमा ही यह्‌ सुल्तान है । रणागो षने छलते पकटा 
है । यौर राजपूतो । तुम मोठे । तुम विषर्मीसेि पर्म-यृट 
नही वृर सक्ते । तुम नास्तिकिसे ईश्वर का गौरव गापर 
उसया हृदय नही जोत सवते 1 एव लिंग महाराज ही मेवा 
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कै स्वामी है! राणा मेवाड़ कै प्रवंधक है । यदि रखा भ्राज 
छल से वदी है, मेवाड का व्वा कच्चा राजपूत रणा का 
खड्ग बन गया है । तुमने सुल्तान को मारा । वह म्लेच्छ 
पिट करं श्रार्तनाद कर उठा ! याद रखो वह देव-मंदिरों का 
रातर्‌. है । उसका धर्मं हमारे धर्मं का शत्र, है । उसकी सत्ता 
ही एक कलुष भरा पापदहै । उसे हराने के लिये बुद्धि की 
श्रावश्यकता है 1" 

राजपुत्तो ने पुद्ा : फिर ?' 

उनके हाथ तलवारों पर गयै | 

बराह्मण ने कहा : खड्ग श्रभी नहीं वीरो । बुद्धि के बल 
का प्रयोग करो । सास्र कहते ईह--चंख्शाट्यमाचरेत्‌ । नीच 
को नीचता से ही वर्तो । पृथ्वीराज चौहानने गोरी को छोड 
कर फिर श्रपने लिये काटा वोया । रानी पद्धिनी मेरे पास 
म्राये, चुने हुए वीर मेरे पास भ्राये, मे वताऊगा तुम्हे ।" 

हे सृनने वले सुनो श्रौर हृदय को थाम लो किं अचानक 
ही राजपूतों की म्रोर से प्रस्ताव सुस्तानके पास गयाकि 
रानी भ्रानेकोतेयारहै,रणाको दछोडा जाये, कितु रानी 
मेवाड़ की रानी है, वह्‌ प्रपने गौरव से भ्रायेगी 1 सुत्तानने 
जव सुना तो वह्‌ उदछल पड़ा ! उसने कहा : शयु स्वीकार 
३५ उसेतोतृष्णानेषेररखा था! राणा रततसी की पुत्री 
ने जो योजना बनाई थो, जिस पर जान पर खेल जाने वाके 
वीर ्रारूढ़ थे, जिसे रानी पदी ने स्वीकार किया था; 
वही श्रत कार्यान्वितं होरही थी) 

एक वार को राजस्थने ते ओरं धोयीं। एक बार कौ 
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मेवाह ष्टी मौलौ प्रनानेश्रपनेकोर्नोच कर देषा पिष 
होती है या नही! किंलको विवास होता शि मूर्यं उतर कर 
ङरि्ी दीपक की शिखा एर चले कौ तयार हौ जावैमा ? 

ठक हई सात सौ पालग्रियां दुर्गे से निकली श्रौर सुल्तान 
के प्डावकीश्रोर चल पडी । वासना से मत्त सुल्तान पूम 
रहा था ! श्रचानक ही पलवियोमे हे स्री वेष फेक फेककर 

सदस्थ वीर यीद्धा निकल पठे प्रर म्टेच्य सेना को गराजर- 

भ्रूती फी भति काटने सगे) चौरवर गोरा प्रौर वादलने 
राणा रतनसी को द्यु लिया भौर म्चे से धोडेष्ठीन 
फरवे द्ग फी प्रर तीट च्चे। 

सुल्तान कै नहे प्र दहला पहा 1 उस समय उन वीरं 
फे संड्गोके मामने जो माना वह्‌ वरकषियों षौ माति कठा 
चता जलता । सुसान को जव दीश श्राया रणा दुर्गमे 
भीतर पटच चुके ये । परतु प्रभौ गौर गोरा बाहर था, बाद 
यषह्र षा) 

ठ्हो !* तरण हम्मोर एकार उठा ! 

मरटरीतत ठहर गया । हम्मीर ग्रासो से चिनगारियां 
निकलने समीं भी 1 
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म्रहसौन वारण नेक्हा घौ मनते वक्ति हुदेपयाम 
कर मुनौ क्योकि जो गून्ते हौ सत्यकी वाणी है, वही धम्मं 
श्नभोपटैः ष्टो कीसेगे लद्द निपट सवदै 
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खां पर खंडे वजने लगे, श्राग पर श्राग बरसने सगी । 
वीर गोरा भ्रीर तश्ण बादल की वीरता देख करटी भ्राज 
तक वीरताय्की हह) ज्रंतमेवे दोनों खेत रहे, ग्रोर 
तव रूप की ज्वाला पदधिनी तै पुकारा: आनो { कुलनारियो 1 
समय भ्रागया ! 

उस समय बी रांद्धनाएं उच्च स्वर से माने लगीं । तहुखानि 
म ब्राह्मण पुरोहित चिता सजाने लगा । राजपूत वीर केस- 
रिया वाना पहनकर तेथार होगये श्रौर जव चिता धधकी प्रीर 
दुर्गं का द्वार खुला. 

हम्मीर ने रोते हृए कहा : मत कहो चारण ! मत कहो ॥' 

“मुभे कहने दो !' मु हएत ते कहा : शुभे कहने दो । 

मे चुप नहीं रह सकता । सीसौदियों का मने म्न खाया 
है मैने वीरो के खड्गो की छाया मँ जीवन चिताया । मेरे 
स्वामी कायरोंकी माति नहीं मयेह! मेरी स्वामिनी ने 
सहनी की भति प्राण त्यागे ह 1 कुवर 1 चित्तौड के स्वामी 
तुमहो! तुमो श्राज मेवाड़ के स्वामी, जहाँ सुल्तान ने 
प्रपने बेटे चिजरखांकोगहीदी है । उसने ३०००० हिदुग्रौं 
की हृत्या की दै! उसने चित्तीड का नाम चिखावाद रखा है! 
जालौर का सोनिग्रा सरदार मल्दिव उसकी सेवा मे चला गयां 
है । वह मालवा के महलक देव को कुचलता हु्रा माण्डू, 
उन्जेन, श्रौर चंदेरी को जीतता हुश्रा इस समय दित्ली लौट 
गया हे । राजा भोज की घारनगरी का सदियों पुराना 
सरस्वती कण्ठामरण नामक्र पवित्र विद्यालय, उसका विशाल 
पनीर श्रसूल्य पुस्तकालय उस जंगली ने जला दिया है । श्रौर 
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रणा के वज तुम कहते हौ गें चष रह ? ऊदवा फौ वन- 
देवौ बे गभ॑ से तुमने जन्म लिया वौर।1 

उसी समय सजनसी श्रौरं प्रजोतसीने प्रदेश क्रियायै 
छोटे छोटे ये, जडा भरठारह्‌ का, छोटा सरथरह का} हम्मौर 
१६काहीचुकाया। 

चारणहूपानेक्हा शलोदोनोवुवरमी प्रागये।' 

हम्मीरनेञउ्टफ्रक्हा धपहमेरे माई) काकापे 
पाम चलो पीर वही हम याको कया सूनेगे \' 

उन पराजित दिदुध्रो का विलोम देखकर उम समय 
विजेता पुतल्नान हेम दिया होता ।वेद्द उम मणय याद नही 
रछस्फेथे दि उनका क्रोध वास्तवमे उतना पवि नही 
था चितनावे समनतेये, कयोरिव वणं धर्मणे स्वीनार 
फरक प्रमस्य दलितो वो दययेदृएये!वे नदौ समम्तेये, 
कि “सुल्तान मास्राज्य काभूवाया, चह हस्तामपा वदाने 
था 1 परीरसनाप्रज्य मी भूम मीपणाहानीहै) चारणा मुहु- 
णएौवनेक्हा श्या मोच रहैहो कुमार!" 

ष्पा ?' हिम्मीरने वौविक्रक्हा। 

ष्पा चिताभ्ररहेहौ? 

श्ोचता ह मेवाद कासर फिरक्तसेच्छेगा ?" 

गुट्णतने पटा ब्राह्मणा पुरोहितमौ र्नारतननीने 
जृपरसाप विवश कये दुर्मबे गुप्तद्वारम निकानद्धिपाया। 
वह्‌ ष्म ममय वार वेढा है । उसका हो प्रायदो प्रपना गुद 
अनाना वाह्षि 

हप्मौरनेक्ट ष्वा रहैये \ 
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साने लगा! उस मुद्र मे श्रसन्यो जीवित हद, मिमान, 
कारोगर श्रौर मजदूर दूयते लगे। 
सुल्तान चौक उठा। 
> > > 
"मगोलो की भ्रपार्‌ वाहिनी वदती परारी ह । वे प्रापम्र 
भ यत्तिंकररहैहै "वडा ग्म ददार)" 
दूसरा कहता है हम व्हा नही रहैगे \" 
ष्टम परह सिफं चूखेगे 
“सुस्तान भ्रलाउदीन हमे वयो रोकेगा >? 
"्वहुतुरषदहै1' 
"कु फते ह उसमे भी मुगल सून है ॥' 
"वडा पाजीदै 1 वह्‌ वडासूपार्दै 
भो की सात प्रोढने वाके घोटो प्र्‌ चदे चये प्राततिहै) 
ये सूते ह, प्राग लगाते है \ हत्या वसते है, जिना म्स्वेहै 
उनका नेता दूामोियाना का मगरोत प्रमोर दाञ्द दै 
यह्‌ सुगते एक लाम सिपाहिपो षे साप हिदुस्तान कौ तवाह्‌ 
सरे प्रारहादै। 
वहु हस कर कहता है, सिप मुल्तान, पजा पौर सिप 
कोषय यिलरीनेषठीनक्तगे 1 
मृत्नान धताउदीन सितडो षो मेना उसे रोकसोदै। 
भोपण युद्ध होता है! गरुगस हार षर भामते । 
> भ भ 
मृष्तान ने भासं सोती, किर यद मरत 1 
४; > > 
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मंगोल साल्दी खौफनाक है । वहु श्रपने हाय मे वहत 
लंवा खाडाटेकर धोडेप्रच्छा हूश्रा दहै 1 वहु जव मस्त 
होता ह तव जानवरों का कनच्वा गोदत खाने लगता दै। 
उस्रको शयव पीते देखकर उस्रके साथी ठठा कर हुंसते ६ | 

दिस्त्रीका दरवार लमा । 

सुल्तान ्रलाउहीन त्त पर यछा दै । सामने सात्दी 
वंजीरों मेवेधाच्डा द| सुल्तान का खास दौस्त श्रौर 
सिपहृसालार उस्र मग्र करो ब्रृरी तरह हया कर पकटु 
लाया दहै! 

साद्दी घवगया हरा नही ह । उसके गातो की हृद्या 
उंची । वहु चित्तातादहै : "डी गर्मी हु । यहु जानवरों का 
मह्का है । सुल्तान जानवर ह । 

उसके २००० सिपाही वंदी वने दूर खंडे । वे डरे 
हए ह । 

२००० प्राद्रमी क्रत्ल कर दिये गये ह| सुल्तान सात्दी 
केक्टे हुए सिर कोदेख कर मृस्वरारहादै। 


॥ 


>< >< *< 
वह्‌ चित्र भी बदल गया । 
ध: >€ >€ 


मंगोल कुतुलुगद्वाजा की भीपस॒ सेना ने दिस्त्ी को वेर 
लिया द| प्रजा मँ भयानक श्रात्तंक छाया हुश्रा ह । जफर्स्खा 
धृष्टे पर्‌ सवारद। 

सुटतान प्रलाउदौीन उस दिन तीवा कर्‌ रहा है । 

उलुगखां कटुता द : मेरे श्राक्रा { वक्त श्रागया । यदू 
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मुल चेश पां कौ तरह सकु उजाद़ता चचा भ्रारहा है । 
फक द्तना है वि चेद वृद्धया यह्‌ मुसलमान ई! दके 
श्रलवा यह्‌ विल्तुल वही है 1 ह्म भीमौ की तरह इममे 
दिलमे रहम नदी दै, यह्‌ तो जानवर है 1" 

मुत्तान के पी १२००० घुने हए योजष्बष्टेहै। 

फर पा घोडा वढाता है! कहता दै: भेरे सुल्तान, 
भुभै छाजत दौ } भ्राज म तुम्हारा प्रहसान उतार देना 
चाहता ह+ 

सुल्तान गरजता है : "वहादुगो ! मोगत धिर भ्रापि षं 
प्रफगानो } बुग्को { तातारो { ईरानियो † भ्राज भरषनी 
तेल्नवारे उढालो # 

काजी चिष्ठाता दै ; मोग प्रषलो सुपनमान नहोष। 
परमस मुभ्रसमान सुत्तानटै \ 

फो गरजती दै 1 उधर कुतुलगख्वाजा को वाहिनी 
वित्लाती टै। 

भीषणा संग्राम प्रारंभ होता दहै) 

भो युद्ध मे उलुयुर्ा प्राकर फह्ना ठै ` सत्तान वह्‌ 
देखिये { उफ़रखां मगोतो मे घुमा चना जारा है +" 

रूस्तन देसता है ! वह्‌ कंमा हैरतगेय नरा है । उपार 
सौरे हायोमे जपे दिजलो मरे गर्दै । उपवे निषदि 
है, धीते है गुणन फौज तितर वितर्दोरटो हं 1 दृतुनुममा 
भाग रहा है 1 वह्‌ दिखाई नहीं देता । पलि प्राना में द्वार 
है र्एयाध् पमो भौ य्जरहैरह1 धावतो मे धरती पट 
गई 1 उफरम्या सा पोडा उष्ठनना है । बुनुलुगव को कठ 
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मँ जफ़रर्खा तलवार धुते देता है । तभी उमे करई मुगल धेर 
ठ्तेर्ह। 

युद्ध समाप्त होगया है । सुल्तान के सामने जफ़र की 
लाल पड़ी है) मूग्रल भाग चके ह! सत्वान कहतादैः 
“उलुगरखां । सूरज इव. गया है ॥' 

सचमुच सूरज इव गया है ! 

बहुत विनो बाद कोई उत्तरसे भ्राता! वह वताता 
भ्रव भी जव मंगोलोँ क जानवर पानी नहीं पीतेतोवे श्रपने 
जानवरों से कहते है : श्रे तुके कहीं जफ़रखां तो दिखाई 
नहीं देगया । 


>< > >€ 
स्‌ लतान ने करवट वदली । 
८ प; > 


प्रमीरखुसरो सूव गाता है । कु ही दिन वाद तौ मूंगल 
तर्गरी प्राता है । कव तक यह्‌ म्‌ग्रल इसी तरह व्रति रहैगे-- 
ट्र कोई पुता है । 
शेख निजामृहहीन प्रौलिया उत्ते हँ । वे कहते है : स्‌ स्तान । 
तर्गी म्‌.सलमान है । वह्‌ मेरी बात मानेगा + ` 
सचमुच तर्गी भ्रीलिया की बाति सान कर लौट जाता है) 
भ्रौलिया कहते ह : र्मी तू वहादुरदहै। लौटजा। उन पर 
हेमला कर जो नवी को तहीं मानते, दीन को सही मान्ते) 
स॒ ततान श्रलाउदीन सच्चा मुसलमान है। श्रो त्गी! तर 
मर्लमान से मत लड क्योकि तू नहीं जानता कि यहु हिन्दू 
` कितने खतरनाक! त्रू इनके तास्स्‌वी विरहूमनों को नहीं 
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वे श्रपनेको ही सवकुद् सममे ह । उन्हँ दो टुडे 
भी वे नही मुक्ते 1 त जप्तो को नदीं जानता । 
के किसानोंको नही जानता तु वंम्तिकैः सोगोँ 

जानता । सारी धरती मुसलमानों के तिथि दहै। तुद 

क भरे जिदा नही रह्‌ सकता । इस्वामे का मंड इस 

फेरे सौ वरस के करीव होने श्रये मगर यहां वदे 
प्रिर है 1 देख 1 ईरान, ईराक, ग्रफगानिस्तान, वसू- 
दुकिस्तान, सय जगह दीने कितनी जल्दी फेला 
नहीं फल रहादहै। जातू चीन को फएतह्‌ कर {* 
 ौट जाता है । प्रौक्तिया का नाम द्रर दूर तक फल 
1 णरुगल की सूट से वचे हए हिद मी प्रौलियाको पीर 
। श्रौलिया करई काफिरों को मूसलमान वनते है । 


ए न ४) 
तान ने लंबी सां ती। 
ष जः नै 


गरखा यैठा है । वह कहता है : "ुत्तान प्रद नहो महा 
क्म वार्‌ मगरो को रसा सवक देना होगाङ्िवे रिद 
लौटकर इर्‌ न दषं 

पतं दरी हृ है 1 हरम मे सनसषनो है । 

प सहृकों पर कटे है : च्या होने वावा? 

प वार फिर मुगल भरारहे है # . 
हू रौर कहता है : “प्रसोवेगर रोर स्वाजाताय, मनते 


ग्ने राजा है) 
, "एक पौर कटुना है, वे साहौर के उत्तरम पाक्‌ 
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गपा है 1 दाही फौज को सुदेशे के पास चड् माल मिलाह। 
सूत्तान घर्ट्दके गदभ चुने हुए तचुवंकार सस्दार 
त्यु करता है जह दिन रतत हथियार वनाये जति ह \ 
भ्रव मराल नहु श्ातते । सु.त्तान ठठ कर हखता है श्रीर 
एकत मे मस्त होकर शराव पीता है ! । । 
शरमोर खुसरो कौ कविता सनता है । भ्रानंद हौ घ्रानंद 
दिखाई देता हे ! 


न ४ नै 
स्ल्तातने मह्‌ पर हाय केरा1 
न रः १ 


स्तान का युवक पुत्र लि खा प्रौर गुलाम काफूर खड़े 
है\ श्रये वह्‌ गुलाम मलिक कहलाता है क्योकि स्‌हतान का 
प्रिय पात्र 

सु.ह्तान कटता ह : "उत्तर जीता जा चुका \ मलिक 
पूर्‌ ] दविद्लन वाकी हं 

"्रा्लीजाह्‌ !* काफुर कहता है--"दजाजत दें !' 

सुल्तान कता ह : जभ्रो भोर कुर्‌ को तोदो 1 दीन के 
लिये दन काफि को दोजख्‌ मेनो ॥ 

रेषिन भीतर दी भोतर्‌ वह्‌ सोच रहा है ! वह्‌ दक्छिन का 


पदता स.सत्तमान स.ल्तान होगा \ दविखन कसी ने नहीं 
जीतथा! 


देषिएने 
चौ को वेगुमार दौलत सृत्तान छो भस्त वना र्दीहै1 
उमकी कल्पना वरितनो पादक दै, कितनी सुला देभे वासी दै 


वह्‌ सफ क्‌ ॥ 
(लज स्विर दिलाता ई! 
सत्क कतः ह: प्त चलं पदे देवली श 
प्राये १ 
हे\ जल्दी से वरह रामचन्द्र 
क 


रासकस्न सुनता 
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हारता है! खाना नही है, सोगतडप रहै हु । भ्राछिर वह्‌ 
रोता प्रौर षहताहै: श्य मेरी येदी उन गन्दे नीचों 
म जामेगी + 

लेकिनिश्रौर कोईवारा नहीहैः 

सिच्च खाँ पत्यर वना है\ देवलदेवी शस्कराती दरद 
प्राततीरै। वह कहती टैः पनी षयो जलतमरी! क्यो 
उसमे प्रालहव्या फो ! मेँतो खुद खि से बदला वूगी। 
उसी इम बात कौ कौ नही जानता 1 वह्‌ प्राती है, रात 
फो छि परदरुर से हमला करती है । तातार वाँदौ उसका 
घुस छीन छेनी है 1 फिर वह्‌ निर नेह उढठाती । वहे चिज 
भी वीवी यनतीदहै। दिन्द्र जतते ह! गावं मे लोग मुसल 
मार्नोकोमारते दै । भ्रलपां मृल्क को उजाढतादहै। दुर 
तकं सर्डहर दिसाई देते है । मन्दिरोकेञउठे दए पिर प्रूल 
भं मिलते है । रामचन्द्र राव हार कर सुलह करता है} उसे 
दिल्ती मेजा जाता रै। 

मुल्तान दूरदेशी से उसमे ्रच्छा वर्ताव क्रतादै प्रीर 
उसे रा्यां फा सिताव देता है । वह्‌ उमे नवसारी का इलाका 
भ्रपनी तरफते दूनाममे देता है । रामचन्द्र वुक्तँकी तरह 
दुम िलातादै 1 

याद मे देवलदेचौ दिल्तौ भ्राती है। वह्‌ तुकं वोलनी 
दै । वट्‌ मुमलमानियो के वपडे पह्नती है! वह हर तरह्‌का 
गोरत सातौ है । बह नमाज पठती है । सुल्तान सुनता दै 
भ्रीरे भुम्यराता है । 

ष ते + 
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देकिन करू दिन यौत गएह। राजा कां प्रन भीतर 
वीते रहा है । वह्‌ भ्रपनो एक मोने की पूति मेजत्ता है । उसके 
ग्ठेमेसोने कौ जंजौर द 1 वह्‌ उमफो गुलामी की निशानी 
दै 1 वद्‌ कहता किः सुवह्‌ चाहता ह, म सा्ताना खिराज 
दगा। 

गवं से मलिक कापर कहता है : "नहीं । 

प्राह्ण म्री देरततक कफर के सामने गिद्गिदता दै, 
समाता है । काफुर नदीं मानता । वहू कहता दै : "्रगर 
राजा लाढर भ्रपना साना देता है तो ठोक, वर्ना म हिन्दु 
का वत्नेघ्राम कराह । उमे हरसाल करदेना होगा ।' 
काफतीय राजा स्वीकार करतादै। 

देवगिरि, धार प्रर मई होता हस्रा मलिक काफर वार्‌ 
गत को पराजित करके लौटता दै भ्रौर उस्केसाय एक 
हजार ऊंटरह। उन ऊटों के उपर सक्ानाहै1 तना यो 
हैकिजट थकः गए है। एकं हजार ऊटोंकी पीठे दुव 
गर्दै) 

सुल्तान देख रहा दै । उसकी धपे नहीं थकतीं । सोना 
फिर सोना, फिर मोती ! हीरे ! पन्ने 1 मानिक | लास! 
पुपराज ! भौर जनिषयाक्या ? वेदरुमार दौलत ! श्रत्लाह्‌ 
जपे सदियों न काफियो के पास्त इमीतिये इम संवको 
कट्टा फरना है किएक दिन दीनके भन्डेषो ठेकर हम 
भ्रापेगे ! हम इपोत्पि प्रापे है 





> 
प्रल्नाह्‌ ! उनके मुह मे निकल पदा ] प्रतमाह्‌ ! 
१२ 


६ ७८ ] 


न ० 
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उसके बाद मलिक काफुर का नाम ही सुल्तान के कानों 
म गजने लगता है । वह्‌ फिर दविखन लौटता है । द्वार समुद्र 
का वीर बह्लाल चरतीय सशक्त राजा है । लेकिन यादव राजा 
रामचन्द्र की सहायता से कफर बहता है । गहरी नदिय, 
खन्दकों ग्रौर घारियों को पार्‌ करके काफुर श्रौर्‌ स्वाजा 
हाजी बदृते है । युद्ध मे हार कर वीर बल्लाल समर्पण करता 
है 1 कफर कहता है : नहीं । यातोतु भु्तलमान बन, या 
फिर जिम्मी बनं ।' 
हार कर भी, श्रपमानित होकर भी राजा जिम्मी बनता 
है, दित्ली की भ्राघीनता स्वीकार करता है, बेयुमार दौलत 
देता है) काफुर के सेनिकं मन्दिरं को तोडते हं पवित्र 
स्थान मे सुसलमानो के घोडे दौडते है, मन्दिरो की पुष्करि- 
रियो में तुकं धुकते है, पेशाब करते हं । हिन्द्र उन्हे तुञुक 
कहते है । वीर बत्लाल को सारी भेंट लेकर दिल्ली भेजा 
जाताहै। वह्‌ हाथियों श्रौर घोड़ों को पचाने श्रातां रहै; 
लेकिन बहु इतना श्रपमान सह्‌ कर भी मुसलमान नहीं 
वनता । सलमान बनना वह्‌ इस सबसे धृणित समता है । 
यादवोनेउसेदगरादीहै) 
तभी काफुर के परास दविखन से एक भ्रादमी श्राता है! . 
वह्‌ पारएद्म राजकुमार सृन्दर पारडम ह । उसकी गदी को 
चीर पारदड्म ने छीन लिया है जो उसका भाई है । वहु कहता 
है--मलिक ! मुभे दुरा का राज दिलाग्नो । तुमने मदुरा 
को वचाया है) जव हेम दोनो भाई लड़ रहेथे तब वीर 


¶ १५६ 
यतल्लप्ल द्वार सामुद्रे मदुरा पर प्राक्रमणवणेभ्रारहाया। 


तुम्हारे पारण वहु लौट गया ! तुमने वौर बल्लाल षो हराया 
है । तुम बौर पाणएड्ूम मौ हरा सक्ते हो 1 





दक्षिणे दुर्गम मार्गो मे प्रमोर सुमरो फोजो में प्रपनी 
धह मूबरिया सुनाता चलता है । वहु मस्त ्रादमी दै। षद 
दरस्ताम की प्नह के सायदहै। वह्‌ फारसी प्रर सष्टरतकफा 
परिढत है ! वह हिन्दी फा यडा क्नाता है 1 वह्‌ मलिव षापूर 
से कहता टै काफिरमुदभ्रागयारै।' 

वह्‌ कहना चाहता है दि यह्‌ वौर चहनाल के साय विये 
हृए वर्तव मो देस चुका है 1 देस चुका ह कि यादवोने निस 
तरद्‌ द्वार समृद्रपे राजाया विनाश व्यार किरभीस्वयलमे 
पाडयदे्मे टे जाना चाहता है । श्रल्ताह ही तो इनवौ एेसौ 
श्रवन दे रहा है 1 यह षार्फिर कभी ष्ट्‌ठे नही होति! पह 
भ्रापस यी फुट से सहते है । प्रमीर सुरो फिर कहता है 
(तुमने एन काफिरो की रामायण नहीं सुनी । उसमे भौ एष 
धरषामेदी विभीपणदहै।! मन्दर पारद्य वही धरया 
भैदिया रै । वौर पाएडय राजा यना है, वट्‌ वडावेदा ह मगर 
माजायस प्रौलाद है, सृन्दर पारदय छोड दै परन्तु जायज 
श्रीलाद है, टेपिन जय दम्‌-प्हुचेगे तय कैन जायख भ्रौर वैन 
नाजायज रहेगा कौन जानता है! दमफो यादे वही सजा 
देना जो सन्तान ने हम्मोर राववे धरबेमेदीरणमल षो 
दी चौ। पानी दुत्त षी मौत । हन विश्वामधातियो से 
मनम नफरत फरो श्योकि यह्‌ काफिरोसेनो गए यीते द ।' 

मिक पतता है 1 सुन्दर पाण्य सराय टै । दह्‌ देता 


१८० ] 


0 
है काफुर मदुरा कौ तरफ वदते मेँ मन्दिर को दहता जाता 
है 1 वीर पाणडय राजधानी छोड कर भाग गया है। ५१२ 
हाथी, ५००० घोडे, ५०० मन हीरे, मोती, पन्ने श्रौर लाल 
हर तरह के जवाहिरात कार के हाथ लगे ह । कर के 
घोड़ों ने रामेश्वरम्‌ तीथं को गंदला कर दियारह। विक्षाल 
मन्दिर को ध्वस्त कर दिया है। मूत्त को खण्ड खणड कर 
दिया है । सृन्दर पारडय को कुछ नहीं मिला है । काफर 
४ थी जिलहिज्जा ७१० हिजरी को सुल्तान के पासं लौट 
श्राया है ( १३११ ई० } । फतह के सतवे पढे जा रहे ह 
गनौर कीमती सामान श्रमी श्नीर सरदार मेँ वटि जां 


रहै है। 


५, >< >< 
सुल्तान ने बुदबुदाया { मलिक काफूर ॥' 
कोर नहीं बोला । 

ध: ट < 


राजा रामचन्द्र मर गया है! उसका बेटा शंकरदैव 
यादव श्रपने ज्मो को भर नदीं पायाहै । वहु बागी हौ जाता 
है 1 फिर मलिक कापर की सेना कुच करती है ग्रौर समस्त 
महाराष्ट कोदबुरी तरह्‌ चटा जातादहै, गांव के गवि जलाकर 
वह्‌ युद्ध मे शद्धुरदेव को हराकर उसका सिर काट देता है 
लेकिन शंकरदेव हसता हु्ा सरता है 1 उसने जान देकर वाप 
की गुलामी कादाग धोयाहै दक्खिन के प्राचीन राजवंश 
चोल, चेर, पारडय, हौयसल, काकातीय, यादव, श्रूल मेँ मिले 
पड है \ स्रोनार माव से धट श्नौर मुल्तान से दित्लौ, दिल्ली 


का २. 
पै दार समुद, सव कदी तुर्णो के पोडोते पूलस पाषाधपो 
भर दिपाहै। 

दिगतो म सुल्तान भरवाउ्टौनक दुतये प्ठेजारहै रै, 
दिगरतो में उसषफे मतके टायी भूते ह| उमफी श्रषार 
याहिनी ने करोडो खपया चूर मे जीता है। 

< म (1 

सूस्तान चोकं उठा । उसने देषठा दीपृश्रवमभी जलर्हा 
धा, किन्तु उगकीततौ पहूछेचेक्षोएहौ म्यी! प्याह 
ईषौ! 


स= 





न न ६ 

उन्होने शस्तानि कोक्त्ल करमे का सायितिरौदटै) 

वे नौ गुन्तिमरहै। 

चाचा जनाचुटौन मे भ्रपनी वेदी भुग्न उद्रूपमणां भौ 
म्याहदो धी) उलूषसां मयोतवा। उसे मुमलमानं रेने 
४ वाह घन चाहिष्‌ भा । मृत्तानने ते दियाथाददीन बः 
स्यौशार मरने वाधर्पदहौ धनष प्रलि धा! प्ते रे 
स्वौकार फगनेमें सुद रहते चे, सिषं शाफिर हिन्द उस पम 
कौ सनत मेजतेये! न जाने उन्हे दस जाहित दु मेष्या 
मञाप्रात्ताया । सूत्नन नेष्ननौ पत्तिमादौ सरकारी 
मौक्यियो मे निदान दिफा या, ये प्रताउ्दन तै 
माराङपे । 

मुस्नान गहा नौ मु्विम इत्िजा ररह है। 

मूरस्तान सहूता है दमन हुम दिपादै क्रिनुम तोय 
ध्रमोरा के यदौ नौर्यया इर सकन हा । द्य 
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1 
सिज खाँ श्रौर शादीर्खां ग्वालियर भेजे जाते दै मलिका 
वही मलिका जो एकं दिन श्रपनी माँ मललिका जहान से मिली ` 
थी प्राज दिल्ली मे है, मगर मजन्ररदै, भ्राजा नहीं सकती, 
उस पर कड़ा पहरा दै, मरौर श्रल्प्खां का कत्ल कर दिया 
गया है । देवभिरि की मृतात्मारणं क्यौ हस रही हें ? 
| मलिक काफुर कहता है : ्ुत्तान सिहाबुदीनः ही काविल 
राहुजादा टै, उसी को वारिस क्ररार दीजिये) 
सुल्तान उमे वारिस करार देता है," 
केकिनः" 
ग्रौर वड़ा लेकिन `` 
लेक्रिन"""ग्रीर स्‌ ल्तान के सामने लेकिन 
कि लौग नहीं मानते“ 
नहीं मानते". 
व्यो ? 
> 46 + „4 
सुल्तान व्याकुल सा जीभ फेर कर होटो को भिगोने 
लगा । 
> >< 9 
गुजरात वभावत से खौल रहा है। कमालुहीन ग्गंको 
वागरियों को दवाने मजा था. 
कमाचुहौन को दिदुग्रो ने बुरी तरह हरा कर मार डाला” 
> ५८ >< 
"मार डाला !* स्‌ त्तान पुकार उठा। 
14 % + 4 
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५ 

रामचंद यादव वा दामाद हुरपास देव श्रपते सासे शंकर 
देवकी मौत कराबदलालेनेकौ दष्टा हीगयादै मरौर उसने 
यगुवत कौ है, वह्‌ ग्राजाद होगथा है" 

दृप्रविकै हद फिशानों मे वगावते की है" 

सौदागर ध्रव भ्रा्ाद हौरहै है, वे शहनाएु मशको 
शक्ति फो स्वीकार नही करते" 

नगारे मे वग्रावत के थोले मडक रहै है 

अगि पआग भाग तय रही है 

सत्तनत कागज कौ तरद्‌ सुलग्ने सगौ है“ 

नोमुस्तिम ` 

हारे हए राजप्रत 

मराठे ५ 

सौदागर" 

्त्तानं" 

प्रोर फिर इस्साम के परमे मगदतेः 

ततार" 

तु 

प्रफगान- 

प्रौर यह दौयाने जोगी ` गोरखपुर का मंदिर फिर जठ 
श्रायः है" 

भ भ ८ 

शानौ ' स्नान चित्या मगर गने मे पादाड नहो 

निसो । 
,; भ % 


यह कौन कहता है, याद नहीं आरहा है- 

वह्‌ रणा हम्मीर है" 

चित्तौड की प्राग का शोल 

जौहर का वारिस 

कितना अधेय है ""उस अंधेरे मे दो रोशनिर्यां है "'एक 
मक्लाल रणथंमौर मेँ जल रही है, एक मशाल चित्तौड में 
धधक रही है 

इस्लाम की कितनी श्रध रौर कितना तूफान श्रयेगा 
जो दन दोनों को बुरा सकेगा 


स्‌ ल्तान श्रलाउदीन की राहु साम्राज्यकी राहु है) वह 


खुदा भ्रौर इस्लाम की राहु को समता नही""उसने तो 
काजी से कहु दिया था 


शरीर यह्‌ कौन है“ 
मीर सुहम्मदर्शाह्‌" 
मुगल“. 
फिर वही मुसल“ 
उसे ्रपते हाथमे हिद हम्मीर के लिये श्रपनी भ्रौरत 
ग्रौर वच्चे कोकाटाथा"प्रौर रणमलते हृम्मीरको दगा 
दी थी हुम्मीर ने मर जाना पसंद किया---छेकिन वह्‌ वचन 
से पीछे नहीं हटा" "मीर म्रुहम्मद शाह को उसने श्राखिर तक 
नहीं छोड़ा 
श्रौर गोरा ग्रौर बादल . 
ग्रौर यह्‌ राणा हम्मीर“ 
उसने चिच्र्खां को मार कर भगा दिया, स्या वह्‌ सोनिग्रा 


॥ १८५ 

सरदार माजदैवफो मी मगादेगा 

किम कदर यगावतकिस कदर प्राग 

ज मेरा दीप जल रहा यातव चारों तरफ़ अंधकारथा 
भ्रौर मै सयक देख रहा था~-श्रव चार्यो तरफ प्राग जल 
रहीदहैतोगुमे इतने उजकेमेभी कु दिवा क्यो नहीं 
दैता"“"चोल, उठ रहा ह, पाएहम उठ रहै है, सव""स्‌त्तान 
प्रय सत्ताननर्हीहं 

>€ > ५; 
प्रलाउहीन मर चुका या! 


१६ 


पहादियो के गुियामूजा बले्ाका सिर काट कर 
जित्त दिनं युवक हम्मीर ने काका प्रजयद्धिह्‌ को मेट पिया उस 
दिन काकानेमूजाकेतहूसे हौ उते श्रषना उत्तराधिकारौ 
घोपित फर दिया था 1 स्‌.जनसी दक्षिण चता गया था। 
दीध्दहौ हम्मीर ने भ्रासपास के सरदारों को जीत तिया भ्रौर 
मेयाड्‌ के रि्तानों पौर भीलो को सहायता से उसने इतना 
उपद्रव स्याक्ा कि सिखिखंको चारों प्रौर मौत नर 
भाने लगी । यह माग गया, मगर पर का मेदी मातदेव्‌ 
चित्त काराजायना जो म्रतारटौन लिलडो को सिराज 
देता षा। 
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भीड़ एकत्र हौरही थी । एक किसानने कहा : भ्याणा 1" 

(रागा नही, हम्मीर ने कहा : "राणा चित्तौड का स्वामी 
होता दह । मेँयोद्धाह। जैसे तुम, वैसा मै ।' 

किसान वलिष्ठ व्यक्तिथा | उसका नाम धा कान्ह 1 
उसके पी भोल रूखा खड़ा था । काला श्रौर गरीला ¡ उसने 
कहा : तो फिर वप्पा के वंशज को हम फिर राणा वनायेगे । 
मालदेव के सिपाही हमारी पैदावार का श्राधेस्षे ज्यादा उडा 
ले जति ह । वे लगान में रूपया नहीं नाज छेते ह श्रौर नाज 
के उन्होने एसे भाव वाध रखे हैकि हुम शरुते मरते हं 

नीमन बनिये ने कहा : राणा ! तु तलवार उड । वै तो 


तिजारत भी नहीं करने देते । कहते हँ यहा नाम॒ लिलाभ्रो, 
इसी भाव वचो, सरकार को दो \' 


राणाने कहा : "विद्रोह करोगे ?" । 
जान देंगे ।' स्या चित्लाई ; वै हमारी इज्जत लूटने 
को श्राति है । कई वार उनसे इसी वात पर लड़ाई हो चुकी 
` है। चार सिषाहियोंको हमने मार उलाथाततो उन्हौने सारे 
गाव को उजाड दिया । हुम जंगलो मँ जाकर दिप रहै थे। 
कहते हँ गोमांस खाग्रो ।' 

स्वी ने धृणा से श्रुक दिया । 

दिम्मीरने कहा : तोत्तेयार हो जाग्रो । वच्चे वच्चे को 
लड़ना होगा । सारा देश उजाडइ डालो ताकि इनं लोगों के 
हाय कुछ न पडे) । 


भीड्‌ चित्लाई : मारेगे, मरे } 
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विद्रोह प्रारंम होगया 1 
२८ > > 

सेना एक्य द्री भी 1 गण ने मरुमतमानो वे दद्र 
पौ सूबतूटाया। जो मात एकच दृप्रावा उसे सेनारटी 
धी, जैते राख में से दुमे हए दिखाई देने वाले भ्रगार फिर 
द्टक उठे थै । पांच हार सेनिको ने मालदेव फो रस्त 
कर दिया 1 

राणा हम्मीर नाम श्रव चित्ती मेँ फेलता जां 
रहा था । 

राणाटम्मौरने पुकारक्र कहा: भेवाह के वीरो! 
प्राग्रं घधम रही टै । मेवाद्‌ कौ स्वतंत्र चेतना फिर जाग रही 
है! धारो त्तरफ ज्वालाश्रुमी कट रहै ह । वैय वित्तौढ भ्रव 
मालदेव के भ्राधीन रह गया दै । मातदेव स्वयं बहत निवत 
है, केवत मुमलमानी फौज मे वले पर वद्‌ दिप्त दटृप्रा दै॥' 

सेना सुनती रही 1 

एणाने फिरफहाः "ब्राह्मण पुरोहित कटे हक शध 
पथित्र देश परक विदेधियोके यवर प्राक्मणटोचुकैरहैः 
लेङिनि ह्नना यडा यवर को्मी नटी भाया जिघको हमारे 
धर्मसेटेपटो । प्रीरतोग वैव युद्ध कै समय विताद्च क्रते 
येप्रीर राज्ये लिये युदधकरतेयै!लेकिनि यहु नोगर्वा्तिं 
मेम पिध्यनकग्तेहै प्रौग प्रन पावर्मानेफे तिये वन- 
पूर्वर हिदुपो षो भुनलमान वनते है । मुमलमानिः के स्पर्शं 
मेहीदह्टूदरयदारौनातादहैप्रौर रिरिउने मूगतमान बनकर 
है ्दुमा एष्या है? ्मतिये प्रादध्यक टै कि व्क म्वनाध 
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ही कर द्विया जाये । यह्‌ लौयदतसे श्रघरम्मं युद्ध करते 
फट डालकर राज्य करते हैँ । इसका ही उदाहरण मालदेव है । 
मातदेव इनके हाथो मँ पड़कर्‌ श्रपनी प्रजाकौ वट रहादै) 
सुल्तान के नियम विचित्र ह| उसने राजाश्रौ, जागीरदारोंको 
प्रपना घरेलु नौकर वना रखा है, उसने उच्च कलो की प्राचीन 
मर्यादा का विनाज्ञकियाहै। उसके राज्य मेँ किसी की 
विवाहित स्त्री भी सुरक्षित नहीं है । यहतो सारे शास्वोंके 
विशु दै । एक रवण॒दहीथाजो विवाहित स्त्री सीताको 
छीन ठेगया था, लेकिन उसका परिणाम यही हुग्रा कि राजा 
रामने वानरो की सहायतासे सोने की लंका को ठहा दिया। 
हमने वलिदान देकर श्रपना गौरव जीवित्त रा है । हमने 
लह वहाकर मेवाड, की प्रान को सुरक्षित रखा है । बोलो | 
तुम श्रागे वदोगेकि पीये हटोगे ! तुर्क का दास वन कर, 
लिम्मी वनकर जीवित रहना चाहते हौ या स्वतंत्रता की. 
मृत्यु चाहते हौ ? 

सूखा भीलने कहा: प्रणा ! क्तु हम कायर समभ 
कर ललक्रारर्हादहै!क्यात्रू समभतादहैकि हम दासहश्रीर 
दास वन कर रहना चाहते हँ?" 


राणा चित्लाया : तो उठाग्रो शस्त्र ! माल्लदेव भी खि 
तुकं कौ माति भागता दिखाई देगा । यह सच हैकि हमारे 
प्रक्रमणं के कार्‌ तुकं सुल्तान घवरा गया ह । वह्‌ केलवाडे 
के चीहड मार्गो से ठर गया है । उसने श्र्वली कौ श्रोरियौं 
का पूर्वीभाग भ्रपनी विशाल सेना से जीत लियाह, केकि 
भ्रव दक्षिग्‌ दुमारा ह । उसके पास वहुत वदी सेना है, हमारे 
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की भति तारकासुर का वध करक र्लायि।' 

सेना पहाड़ मे उतरने लगी । 

>< >€ >< 

मालदेव कै पुत्र हुरीरसिंह ने कटा : श्रागये रणा रु! 

जय एकलिग 1" हम्मीर नै घोडा रोककर कटा \ 

५०० सवार स्क गये । 

वनवीर, मालदेव का दूससं पुत्र, पी था । वह्‌ चप था) 

न्वते {' 

राणा हिठक गया 1 

श्रगवानी कोपृत्रोंको यैजादै।' हम्मीर ने कहा 
श्लेकिन दुर्भ भ वाजा नहीं वज रहा, टार पर तोरण नरह 
लटक रहा । पुम्हारे स्वामी तुकं तो तोरण नहीं वाधते, पर 
चाज तो वजति ई?" 

हरी सिहं सहम गया । उसने कटा : सभा मे चलँ राणा ! 
भयभीततो नदीं? 

हम्मीर हसा । उसने कटा : “मय मेरे दाच्रर्मकोदहौो। 
श्राजया तो मालदेव की कच्याका नारियल प्रपना फल देगा 
या मालदेव की तलवार की वार फल देगी ।' 

पचि सौ घोडे किले भे चदन लगे । 

हठात्‌ हम्मीर ने स्ककर कहा : “रखा {* 

भमीततने कहा: श््राना }' 

शु श्रावे श्रादमियो के साथ यीं फाटक पर रह्‌, हुम श्रभी 
विवाद करके प्रति ह+ 

समा के सामने छाई सौ घोट स्क गये) ढाई सी त्वार 


[ १६५ 
हाथो र्मे नमी चमकने लगी ग्रौर प्रद कर उन्होने महामन पर 
ठे मालदेव कौ चेर तिया । माचदेव की प्रीतं अयसेफट 
गई" । समासद जह्‌ के तह वड रर । 

हम्मीर ने कहा : “मालदेव ! सृत्तान नै तुकं दिक्षा तौ 
ष्वदी है) राणा रतनमौ कौ माति प्तमने पाला हुम्मोर 
नही 1 कन्या कहू है +" 

मालदेव नै भ्रपने पो संभाला) फहा--प्राप विरानें। 
विवाह्‌ भनी छे + 

रधर भ्रपनी जगह से हिता) 

मनन्हनै खड्ग उठा फर षट्‌ ; "दही येडा रट्‌ । परमौ 
हिविगा सो तेरे राजा फात्तिर घट पर नहं रदैगा 1" 

सभा चित्रलिमित सी रह गर्ई। 

हम्मीर ने पहा : "मादेव { यत्यार्टाटै? 

सी समय हार परपूतों षा दार तिये एकः तष््गी 
दिवा दी। वह वधर येषमें नहीं ची 1 पपनो यहिनेमो यहां 
देखकर हरीसिह्‌ चिस्ताया ; "नीतरजावुधरिपटतेयक्या 
कामद? 

यन्याहमी । कष्टाः पमेरा पामरी तोहे मैणा1मेरा 

दूल्हा पामा) तुमनेमेरे लयिहीपो उमे वृलापापा। रेते 
योरकेगछेमेष्टारन ददतो भया पताके गदे में ठतवार्‌ 
उव्वट 1 

मासदेषमे फीकेमुटसेषटा -ध्वेदयी} मुरे पपाते ।" 

पन्या प्राणे बी 1 हम्मीर के गसं मे मासा सदी । 

मातदेष प छेदः एद प्रदेयद युद्ध मटर प्रे यवृ पायाः १ 
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कीर्भाति तारकासुर का वध करके लौटो।' 

सेना पहाड़ से उतरने लगी 1 

>€ >€ >६ 

मालदेव कै पुत्र हरीर्सिह ने कहा : श्रागये राणा ल्रु 1 

"जय एकलिग {* हस्मीर नै घोड़ा रोककर कहा । 

५०० सवार स्के गये 1 „ 

वनवीर, मालदेव का दूसरा पत्र, पीलेथा 1 वह्‌ चुपथा। 

न्वलं 1" 

राणा ठिठक गया । 

श्रगवानी को पूत्रोंको भेजा है। हम्मीर ने कहा-- 
न्ेकिन दुगं मे बाजा नहीं वज रहा, हार पर तोरण नहीं 
लटक रहा 1 तुम्हारे स्वामी तुकं तो तोरण नहीं वाधते, पर 
वाजे तो वजाते ह? 

ह्री सिह सहम गया ! उसने कहा : सभा मे चलें राणा ! 
भयभीत तो नहीं ह? 

हम्मीर हसा । उसने कहा : "भय मेरे त्र्रो को हो । 
भ्राजयातो माचदेव की कन्याका नारियल अ्रपना फल देगा 
या मातदेव की तलवारकी घार फल देगी} 

पाचि सौ घोडे किले मे चद्ने लगे । 

हठात्‌ हम्मीर ते सकृकर कहा : “लखा 

भीलने कटा : श्रात्चा !' 


^ श्रावे श्रादमियों के साथ यही फाटक पर रह्‌, हम प्रभी 
विवाह करके ग्राति ह" 


सभा के सामने ठाई सौ घोड़े रुक गये ! ढाई सौ तलवार 
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हायो मे नमी चमकने लगी श्रौरं करद कर उन्होने सिहायन पर 
वैडे मासदेव को चेर्‌ लिया । मालदेव शी प्रासे भयसेफट 
गर । सभासद जहां फे तहां के रदे । 
हम्मीर ने कहा : "मादेव ! सुत्तान ने तुकं शिक्षा तो 
खुदी है 1 राणा रतनसी कौ माति फंसने वाला हम्मीर 
नही } कन्या कहँ है 1 
मातदेव ने श्रपने को समाना ) कहा--्राप विरजं 
विवाह्‌ भ्रभी होगा +" 
रघू प्रपनी जगह से हिता 1 
यान्ह्‌ ने पड्ग उठा कर कहा : "वही वैठा रह । प्रभी 
हलिगा तो तेरे राजा फा सिर घड पर नही रहेगा †' 
समा चिच्रलिित सी रह्‌ गर्द! 
हिम्मीरने कहा : "मादेव } यन्या कहँ है ? 
दसी संमय हार परषूतों कां हार लिये एक लडकी 
दिखाई दी वह्‌ वधर्‌ वेषमें नही थौ 1 श्रपनी महिन को वहां 
` देपकर हुरीिह्‌ चिल्लाया : "भीतर जा कुंधररि यहां तेरा षया 
म्ामदहै? 
परम्यादहमो 1 कहा: भेरा परामहीतोरहै भैया मेरा 
एदा भाया है । तुमने मेरे लिये ही तो उपे बुलाया या । रेषे 
यौरकेगरमेहारन डानूतोष्रया पिताक गले में तलवार 
इतवादू 1' 
मालदेवने फो मुहुसे बहा. धेट] रुके वचसे! 
पन्या प्राये वदी 1 हुम्मोर के गते में माला दादी । 
मादेव पौ सेना दा प्रवक्‌ वृद महता भ्रा बद्‌ श्राया । 
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उसने कहा : चेटी ! तू जारही है?" 
वृ मेहता को देखकर राजकुमारी ने प्रणाम किया भ्रौर 
कहा : काका ! मेरा तो व्याह होगया । दहेज मे राजा बेटी 
कोक्यादेये ?" र 
वृद्ध ते कहा : "राजा से पृ \ 
राजा ने कापते स्वर से कहा : "बोलो राणा क्या चाहिये?" 
लडकी ते इलारा किया । 
हुम्मीर ने कहा : श्युभे अपने मेहता को दे " | 
राना ने सिर शुका लिया! सामने की तलवार श्रौर 
शुकी । राजा ते देखा दोनो वगलों की तलवार कु हिल 
रही थीं। । 
उसने कहा : (मेहता छ ! कन्या के सग जाग्रो ४ 
महता पौये हटा । उसने पुकारा : (भाइयो ! भै जाता 
हु । पाजसे राणा हम्मीर हमारे सम्बंधी हए 1 वे हमारे 
जमाई ह । वे श्रवसे पूज्य) 
सेनाकेजोलोगयुद्धकी इच्छा से खडेथे कि कव 
ग्राज्ञा मिले, कव हम श्रागे वहे, मेहता की राज्ञा से पी हट 
गये ग्रौर नगे खड्ग स्यानों में चले गये । 
लडकी ते भुककर पिता के चरण छ्ुए, ओ्रौर हम्मीर से 
कहा : "रणा! मेरेघरका लह न वहाना\ चलो चलें + 
वृद्ध मेहता ने इ गित किया 1 दो घोडे ज्नौर श्रागये। 
क्तु हम्मीर ते तुरंत घोडे पर चकर राजकन्या को पीडे चढा 
लिया ! राजङन्या चिव्लाई्‌ : प्रणाम 1. सवको प्रणाम ! 
तुम्हारी लाडली जारही है पिता 1" 
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मरालेदेव हित उठा 1 उस्न समय तक वृद्ध मेहता घोडे पर 
सवार प्रागे भ्रागे जारहा था, पधे राजकन्या मे साय हम्मीर 
था, भौर वाक सवार पोच ये । जव ये सोय दार पर पबे, 
राणा कै सिपाटौ जयजयकार रने लगे । मेहता ने दमित 
क्रिया । चित्तीढ दुगं मे रहने वाली राजपूत केनानीजय 
जयकार करने लगी 1 मुसलमान डर के मरिभीतर दि गये) 
मेहता फा राजपूतो पर एसा प्रमाव या) 

जव ये चदे गये मातदेतमे करपतिस्वर से षहा चव 
चके गये 

रपर पास प्रागया । उसने षहा : "ये, महाराज ]' 

हरीसिह्‌ ने दात परपर यहा . "वहन मै सर्वनाशकर 
दिया ।' 

शनी" यनयीरने पहा. “्राज उसो ने पनाम वचा 
लिपा ॥' 

प्रव सुल्तान मुनेगा तो कया पहेगा 7" 

मालदेय यद्‌ सुनते टी भूच्छिनि होगा । 

१ 1 >€ 

दौ वर्षं वीत गये 1 नयी रानो प्रपने पृथ ्षेतसीषयौ गोद 
भें निताने सगो । राजा हम्मीर सोच रदा था। 

श्वयासोचरहेह? 

सोचता ह डि जिस चिक्तौट ङे रजवदाका मुमसारा 
रायत्थान देखना धा, माज यह्‌ पयनोगे दासी पै हायमें 
पडा हि।' 

रानीहूमी । रहा: नागा फा चित्तो गाहप ? 





"यह्‌ कण तदै: 
पाकिन्‌ रे धित , 
ठेर पि तो वदी तकं ये जव तक \ पतति दी 
री क सवेस्व दै ह \ द्वे प शुसवान ट \ बह 
दीनो ददर क तार ९ त्वित ॐ र भाद िसज्ज 
दास है \ 
प्यासी ५) रपा ने आय्य 
"दधे ^ सनी ने कटः ` विकार कीटी 
त्वत है य्‌! ष्ट्द्‌ क्षु कौ स्वतंत्र क च्यत दै 
द्र वुं दी दद म सय क ? शरीर राजपूत 
कया दसी त ट कर शमन क २ रहने भेर 
करटं ? उन वुलवाद \ 
हुता श्राया \ वृ १ मो गुजसती दषह्धण \ मुः 
पर्‌ असीम ट षत \ 
राजरनी ति पीव दए ' चैठ सती ने करटा “सुना 
काका \ श्रव वषि मे ष्ठन दमा ष 
न्ता ने द्वेसे \ के र¢ तोड वमा दूर 
दूर? 
टूर तो दैदी\ केलवाडे से सेना करटी र 
स्वना तो त्वतीडमे ६५ 
वर वह तो म वकी म की दना ६" र 
ते टौका\ 
कटा? द्राण ने कदहा--दीस 
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षसीते है कि कोह योग्य राजा नही है। राजपूत दास हए 
है? मासदेव तो मुसलमानो के वल पर राजाह 

शप्रौर रानपूत ?' 

सेना षा प्रध्या प्रीर प्रवधक रहाह। क्या सोचकर 
मेटो ने मुभे दहै मे मागायाराणा!' 

भ्मेहता ने ही", रानी से फहा-- श्युकमे छपर 
रनिवार मे कहतवाया था कि हदुप्नो फा भरती राजा भ्रा 
गाह ष्सीयो वर ! एेतेवेरयिपतापिसौीषोनचते॥ 

"फिर, मेहता ने पहा . 'दहेखमेतो मे प्राया ह । पहु 
भो कमी कहा ब्राह्मण को दहेज में दिया ग्याया! 
राजशूतोषो तो एकः धारा पर ।वे तुम्दारोषोररो 
जायेगे 1* 

गिर चित्तौटलेनेमेभयाहं ?'राएाने पदाः "वाकी 
मुसलमानो षो हम यो हौ मसल देगे 1" 

भ्ही' मेहता ने फहा : 'चित्तौट बिसने जोता या? 

राणा नही समभा 1 देयता रहा । 

मेहता ने पहा: छने] षयोकि सुल्तान नेष्टवपे 
राणारतनती षो पका था ! प्रोर साज क्सि प्रवारः 
अयौ धी! 

ष्छतसे ।' रानीने यहा: रानो पिनो ने्छतसेष्टो 
मीच सुल्तान पो पराजित्त पिपा या" 

तते + ग्राह्यणने फा - दुष्टकेसायछनकफरेमे 
निदा नहीं ! पातदेव को मुल्तानने कंसे पया? दचवसे। 
उसने जनधिदाये फो सोम देकर जोत्ता, वह्‌ कया फट दात्तमा 
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नहीं ह ? वह्‌ क्या छल नहीं है ? फिर चित्तौड को बुद्धिस 
ही क्यो न जीता जाये? 

रसाने कहा : वाहु होगा केसे ?' 

रतीनेमुस्करा करकहा: से कि नमेरे धर के मरे, 
न हानि हो । राजपूत ग्रपनी श्रौर होजाये, मुसलमानों की 
दासता के वंधन करे । चित्तीड़्‌ स्वतंत्र हो, राजस्थान की 
नाक ऊंची उठे, मेवाड मे फिर जयध्वज फहराये । मै जाऊ । 
मेहता जु को मेरे साथ मेजिये । मुभे पहुचाने पाच सौ श्रादमी 
लेकर राप चलें । दुष्टों को सज्जनतासेदही दवाया होता तो 
धीरृष्ण ने शियुपाल को क्यो माराथा। मेरे पित्ता भीष्म 
प्रौर देण कौ माति प्रधर्मीके साथ है, इन्दं छलसेदी 
हटाना होगा । 

रणा ने पूचा : लेकिन जाग्रोगी किस बहन ? 

मेहता ने मुस्करा कर कहा : स समय मालदेव सेना 
लेकरमभेरलोगोंसे लड़ने गये हुं 1 हरीसिह्‌, वनवीरससिह 
ग्रपने भाद्यो के साथर! वनवीर श्रपनी वहन को वहत 
चाहता दै \ उसे गही का मोह भी नहीं।! वह दिल दही दिल 
म मुसलमानों से वृणा करता है । उससे काम ॒वनेगा । रानी 
लिखदे कि मुभे श्रपने क्षेत्रपाल देवता के पगों लगना है, मे 
युलालो । वे श्रवश्य बुलाये । तव हम सव चलेगे 1" 

राणा ने प्रविरवास से कहा : च्या यह्‌ संभव है \ 

“जयध्वज तयार रखो ।' कहते हृए मेहता उठ खड़ा हुश्रा । 

>< >< < 
इस जयध्वज पर्‌ अ्रपना पवित्र छंडा लगाकर इसी स्थान 
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पर फहुरापो" वृद्ध मेहता ते कहा 1 

चित्तो के महाराणा हम्भोरने कहा : "किर उद्गा 1" 

षा, फिर उदगा । "वृद्ध नै गृस्करा कर कहा--ष् 
द भ्रपाल देयता मे यहो गुणं है" 

मेहता फी यौजना सफल हई थौ । पति, पलनी, पु प्रोर 
मेहता कुच लोगो के साय भीतर धुसे। चित्त फे दुर्गमे 
राजपूत सेना राणाफी भोर होगरई) मुसलमानों को मार 
ला गया} राणा कोगदीदौ गर्द। हरोतनिह भागगया 
प्रोरमेरयुद्ध म लगे हुए पिता मालदेव फेः पास्र पटवा। 
मादेव ने बुना तो कहा : श्रव ! सुल्तान भ्रलारदीन ती भर 
सुका 

श्तौ जोभी सुल्तान है वह्‌ प्रवय सहायता देगा ।' 

शुगलक दै ॥' 

(निषे, उसी को शररा मं चतं ।' 

>€ ४: > 

योवृद्ध वारणदहपा भ्रौर गु हणंत जब चित्तीड पचेथे 
सो महते ने कहा था-जव सिहं गरजातो सारे च्चियार 
जंगलो म जाकर चिप रहै) उसका गर्जन सतर वीदं 
निकल निकल कर प्राने सगे प्रौर फिर वही पयित्र करडा 
सहराने लगा । कायर हरोनिट फो मृत्यु ने रानीके कनका 
कलंक धौ दिया 1 भजमेर, रणयम्मोर, नागौर, प्रौर चम्बल 
तक राणा फी यदोगाया गर्तो है । मारवाड, जयपुर, द्द, 
श्यासिपर, दरो, राजोढु, गाज्यमेन, सीक्सते कानपी श्रीर्‌ 
प्रादय रीका जयक्यकार उव्ठा टदै कछ राज्पमे 
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प्रजा कौ सुख दै, ग्रत्याचार नही, न विधर्म्मी हँ । बहु हदु 
का चमकता टृग्रा सूर्य है । उसके माथे पर सतिर्यो कौ भस्म 
का तिलक ह । वीरो । उसे श्रपनी तलवारदो, गयोकि वह्‌ 
तुम्हरे ही लिये जीवित रहता है। जव तक रणाद तव 
तक तुम्हारी वीरता श्रबएड जीवित रहैगी । 

चारण र्हिपाने कहा था: यह्‌ मेवा की पवित्र धरती 
है, से सो वार प्रणाम ! एसे हजार वार प्रणाम । यहर्मां 
तो स्वतंत्र रहती है, या उजाड खंडहर पड़ी रहती दहै, यह्‌ 
कभी दास वन कर नहीं रहती । 


म ८ 
0 क कि 


भाग--उपरसहार 


चर्पटनाथ फी हिदि : नयां रास्ता 


१ 

वृद होगया दै चपट । बृ है मंगसनाथ। 

भयवेमाप्रापर चच पेद! 

फैवल सिद्धि का स्वप्न देष है, रससिदधि का, पवन को 
छपर चदनि का । बृद्धह पर स्वास्थ्य प्रवभी वरौ साह 
पप्रपि फाल किंस परे श्रपना प्रभाव नही दछोढता । 

पात्राफाभी कारण) 

यहद यह्‌किक्सिनो गोरखपंथी मन्दिर में स्यान 
नहीं है। 

उस्र दिन गोरखपुर केयादवेप्रागे च्छेप्रौर एकभ्रौर 
मन्दिर मे पटुदे यदौ तरको मं पचानक चर्पट ने कहा धा. 

होने कारनि कयहिगिगरानु, 

होने कारनि धरहि धिप्रानु, 

होने फारनि तोय इसनानु, 

होने काल पनु ग्रदानु, 

ने कारनि जुचि संगारमु, 

होने कारनि पचि पचि पुरा 

चररपटि प्ररि्चं कोर 

सषु प्रनिहोनो हषा 1 २०३ 
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ज्ञान, ध्यान, तीर्थस्नान, पुरयदान, युद्ध संग्राम, सत्यु सव 
होनी कै कारण दहै, परंतु चर्पट ने श्रनहोनी को जीतने वाला 
ही एेसा साधु माना जिसके सामने वह्‌ सिर भुका सकेता था} 
योगी भ्रसन्तुष्ट हुए । यह्‌ उन पर सीधा प्राक्षेप था} 
चपेट सम्भानित योगी था श्रतः वे तरह दै गये । समके 
कि बरुढापा क्षायद कृष्टं रग ले श्राया है । स्वयं महत्त भी चपेट 
से बहुत स्नेह रखते थे बल्कि चपंट ने उन्हँ रसेरवरभत का 
सम्पण ज्ञान दिया था ्रतःवे भी नही बे! ब्रह्मचारी 
श्रपनी नित्य नैमित्तिकं चर्या लगे रहे! 
प्रातःकाल जव धूनी के पास तस्ण योगी बेठेि थे को हठ 
[धना केर रहा था । 
चपट देखता रहा । फिर न जानै उसे क्या सूभी कि वह्‌ 
उनके निकट भ्रागया । 
साधन के करसिनि मार्गकीवेप्रसंसाही कररहैयेकि 
श्रचानक ही चर्पट गाने सगा । 
तरुण पास ्रागये } चपेट ने गाया- 
वनि वनि फिर 
कन्दु ्रहारू करे, 
जालि तपु, 
तीति कालि मधि खर । 
श्रनि तयुं उसनि 
कालि महि करे 
हटि निग्रहि करि 
छीजतु जरै 


अ ------------------~--~---------~- --------- 
~~~ ~~ 
„~~ ~~ ~ 
~---------~-- 


तरण एक दूसरे का गुह देगने लगे । चर्पट देता भौर 
कहा : प्रह्यचारियो । सोचते होगे सथ्वा गया? 
। मे सच फटता ह \ वन वन प्रम फर पन्दम्रूल गानैनते 
वहीं होता । तप मौ व्ययं है । यह जोतुम दृठ करते हौ, 
स्तीश्चपमेफोधोट कर सयम करते हो, पते तो रीर 
होमे लमभेगा । 
शतो गुष्देव ।' तस्ण ईश्वराय ने पहा : बह मौ सूरय 
चेदरेफामिलनदहै, यह्‌ जो गुद मोरगनायमे पहार, 
विभू? 
भ्मोरपनाय की यात नी भटी टौ सक्तीदै थ्न !ये 
योगी ये । पितु गोरय फो तत्व देमो। केवत याहरी 
पटने से भ्रात्मा का फोर लाम नहीं होगा । रमी रेते 
लि दए लोग ही करते है # 
मगरनाय ने कफहा : श्ुष्देवे ! न परिणामों वर पटवन 
पि जोयन षौ साधनाभी तो पाहिपे।' 

्वरनाय फिर वु नहीं बोघ्ता ! योमी उठ भये धरोर 
दोते सयाद मटन्तजी तकं जापटया 1 
शुम वहीं ये दृध्यरनायं ?' 
व्यु मैषही णो षरा था दुष्देव !' 
"हुव्योग प्ययं है? 
"पहुते पे पह्‌ भूत दै) 
महयजी मै पास वेढे महानाय कौ पोर रेखा । महान 


~~~~-~-~~--~~^~-~-~--~-^~-~~ 
"~---~--~----~--~-~--~--~-------~~-----~-~~--------------------~ 


परेशान सा दिघाई दिया । 

ध्यहु पंथमेंक्या हौरहा दहै? 

नाथ दही जानें । 

श्रीर चर्पट जैसे सिद्ध? 

धयो कहते ट ?" 

धे कटूते हैँ योगी वास्तविक सत्य को भ्रूल कर वाह्याडबर 
म॑ फंसते जारे ३ ।' ईश्वरनाथ ने कहा । 

चात इतने ही तक सीमित नहीं रही । जव नये ब्रह्मचारी ` 
प्राये श्रौर उनके कानों को चीरा लगाकर दरुएडल पहनने की 
वात श्राईूतो चर्पटनैटोकही दिया: 

युध फटकि मनु गिश्रानि रता, 

चरपट प्राव सिध मता । 

साहरि उलटि भउनि नहीं जाउ 

काहे कारनि कानिति का चीरा खाउ? 

महूतजी मल्ला उठे । यह्‌ क्या { श्राखिर यह दहै क्या? 
सिद्धमत कोरसे ही प्रणाम होता है। सन को शुद्ध करक 
सान में रत होश्रो । वाहर को भीतर संयमित करो ! कानों 
म चीरा भ्यो लगवाते हो ! 

यह्‌ तो स्वयं कनफटा मत की ही उपेक्षा हुई । 

दूसरे दिन महंत जी को क्रोध चढ़ा जव उन्होने सुना-- 

विभ्रूति न लगाग्रो जि तरि उतरि जाद्‌ 

खर जिउ धरूडि कटे मेरी वलाइ्‌ । 

विभूति मत लगाभ्रो । भस्म को भौ छौोडदो ! मेरी बला 
से गवा भी द्रूलि मे लोटता है । श्रौर पापकी सीमा होगरद्‌ । 
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सेली न वधो येवो ना चिगानी 

भ्रोढड ना सिया जि हह पुरानी 

प्रन पूजो षडा ना उटवौ 

पुत्ते फी निग्राई मागनेन जावो 

मेषी मत ययो, प्िगानी मतसो ! पुराने फया पो मत 
भो । पिताव फो पूर्य मत सममो ।ठंदाभौ त्यागरो। 
पौर मतिम चात ! कुत कौ सरट्‌ भिदा मांगने मस जापो । 

योगी तिलमिला उे। फएवाये भिपारोये? पुपतये। 
यह्‌ तो समस्ते योगौ मागं फौनिदायी । पफ्रितना भयानक 
थायह्‌ विचार! यह्‌ प्यायोगौ फो दोमनीययधा | 

यदिलोगस्ते सूनेतो? 

कितु बुष्छही दिन वाद महुतजी फो वादुरनगर मए 
कामे जानाप्ष्ठा। षौटेतो मप्नाउठे। वे वपंट कौ कविता 
कौ सोमौ फो गतिसुन धयेये। 

यापी षरिके भुपत्तिने णायो 

निधिपा देमि मिगी न यजाप्रो 

दुप्रार दुप्रारे पूप्रान पयो 

मेनि फाजोमीने पद्दावो, 

प्रातिमा का जोगी षरपटु माड । 

नियमे ही यह्‌ योनयो के पति मीपण व्यंप्यपा1प्रोर 
यर्गोनेञ्न्हरहौ गुनमेकोप्राया। यारी ममोगीषा 
भेर यनाये शोतते है 1 प्रात्माषा जोगौतोएकपषपटद्ीष्ट 


गयादहै 
उत्तर पदिपम से नायनाय प्मापा या 1 रुट्‌ ्टौक्या पः, 
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सनते ही वोला : श्रे वह्‌ तो पटे भी मन्दिर से निकाला 
गया था! उसका नाम ही चर्षैट है विसकाप्रथं है धृतं ग्रौर .. 
मगड़ालु । यहा भी कर दिया उसने क प्रारंभ { 

मह्‌ 'थजी नै सुनाया तो नागनाथ हस्ता! सूव हसा कहा : 
श्रमी श्राप परतो श्राग नहीं श्रा 1 

- भ्मूफ पर केसी श्राई्‌ ? 

"व्हा तो गरुदेवसे ही इसने प्रारंभ किया था। श्राषसे 
गृरुदेव ! श्रायुमेतो्मदी वडा । साधना वड़े श्राप | 
फिर भी यह्‌ व्यक्ति मेरा पदूवाना हुग्रा है! वह तो कटहिये फ 
वीचमेंसंग्रमश्रागयाथा। श्रौर फिर जंसव लड कर 
ग्र॑मर पद प्राप्त कर गये, यह श्रास्ा का जोगीर्व्हा सेभी 
चुपचाप वच निकला 

श्रीर यह्‌ भंगरनाथ ` 

श्रपने गुरुसेदो पगश्रागेदहीदहै\' 

सचमूचे ?" 

धे साथ छोड श्राया था मन्दिर को, इसी के पीले । इसने 
पयसे उपर मानासे । गुरुकी श्राज्ञालिये चिना ही चला 
प्राया प्रौर नये जोगियौंमेंसरे कुदको वह्काले गया! 

श्रापने जानैदिया ? 

(उसका नरक उपौकेसाथ है। हमे प्रपनी साधनामे 
मतलव ठट्रा !' 

गुरुदेव 

कौन ! ईदवरनाय ! कोई खास वात ?' 

गुरुदेव श्रमी षाहूर लढके मूक देखकर गारहै थे-- 
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समौ चिषा भतोल पमोसी 

कनि फटा मुय तयो, 

दिद निधिया सतौ रनु मोयु 

चरट्‌ कद्र फयादया जोग ! 

मंप चौक उठे! 

ष्वौन गारहा पा {? 

नगर के लके !" 

श््रीरचुमने ष्या विया]' 

> २८ > 

मेनि उरं प्रसादद्विया1दोदो मिमे जट + रेरिन पिर 
ममृरमेवदटेलोग मुकवेकरुदधष्गये। गहने सगे फ़ि जोगे 
पे रतन हिम्मत ! हमारी गये, टमी श्रपि!' । 

मंप भदे दोगये। 

प््नौरतूमे ष्या महा?' 

शस्य र्गतो तव फटता जवबवेमुमैपृठकट्नेदरेते+' 

शव्यो षया दपा ?" 

श्वे फिर मानेसे।" 

"कपा गाया ?' 

भ्जो पितवुं पोट परि षटं 

करिड पकानु दरूटि नदीं पटं 

जो एिरनतुः चनि सं जोष 

पजटुनामूप्रा निगोट 

जो [त्तषु यपे पर्मृरा 

रिगु जननो या कड ताजिने दाई।' [3\ 


¢. 3 

"यह्‌ किसने कहा ?' 

“उसी चर्पट ने ।" 

महंथ सोचने लगे । 

नागनाथ मे कहा : "जव धर मेँ कटि उगते हैँ तव यही 
होता है॥ 

ईरवरनाथ ने वीच ही वात काटकर कहा : वि कटने 
लगे--दनमें सिद्ध तो एक है । वह है चपंटनाथ । श्रौर मैने. 
देखा । चपट ते कुरडल उतार दिये है । कथा फक दिया है । 
भंगरनाथने सिगी उतारदीदहै। वे लोकम कहते फिरते 
किं योगिवेश व्यथं है । भ्राडंवर है! गोरखनाथ सिद्ध ये । 
ग्रामाके जोगी थे । उन्न वह्‌ वैश धारण किया क्योकि 
उन्हें भ्रादिनाथने वहु वेश्च दिया था। हम तो वसे नहीं? 
गुरु गोरख का शब्द ही प्रमाण है 1 जव साधना सहन दही है, 
प्रौरमनकाहीसंयमदहै, तो इस वेश्च की श्रावहयकता ही क्या 
है ? भस्म क्यों लगाते हौ ? वासना को भस्म करो । 

महंथ धरमने लगे । उनकी दृष्टि श्रपने योगिवेश प्र गद । 
कोव श्राया । (1 

चपट श्रौर मंगर नही श्राये। वीच बाजार बैठा था 
चर्पट श्रीर लोग चारोंश्रोर खड़ेये, वह्‌ गाताथाश्रौर लोग 
उसके शब्दो को पीरहै थे-- 

जो मनु मारे किग्रा पड पुरान 

जो मनु मारे किभ्रा कथं गिग्रानु 

जो मनु मारे किञ्रा घर चिग्रानु 

जो मसु मारे किश्रा वेद कुरान 


व 


जोौमनु मारं विप्रा मदो ममाण 

जोभनु मारं षिप्रापुतुप्रप्दानु 1 

जो भनुमारित्ता िभ्रा जुपुमभिरमु 

जो मनुं मारे विप्रा गमा दसनानु 1 

मनु मारे सिपि होई 

रपट प्रणिवं साष्रु विरसा मनु मारं यौरर। 

पुराए पद्बर षयाहोगा यदिमनयौयदार्मे कर्‌ पिया? 
भान ण प्रवचन, घ्यान घटना, येद परान, मरी एमश्नान, 
पूर्य दान, युद्ध संग्राम, गंय स्नान सव य्ययंहै! धिदितो 
ममयो जीतने रे मिलती ६1 

सोगों ने चपट मा जयनयवार विया 1 परव मदिर के 
दर दद होगये। 
सूपादर्जाने कहा : “विद्ध चपेट ! मदिर यदष्टोगपा ^" 
"कौनता मदिर रूपा ?' 
षगुदका द्वार ॥' 
न्यह्‌तोमेरेमनमेदैस्पा | गुख्कासो हदये पातत 
जिसने पथ दिखाया रै यह मया मोई ोनसषेणा ?' 
र्त मी योत गर्ह । 
प्षगरने कहा: "गुष्देव {* 
न्स सहंपरलाप 1" 
न्वहं गुर्देव 
"फिर यदी? 
नकट गु्देय 11" उरने पिर पूद्ा। 
ट तारस्य की कदी 


॥ 
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निस्थु निरखु पमुधरना 
चरपट्‌ कटै सुनहरे सिघो 
हरि करि तप नहीं करना \' 

“जानता ह गुरुदेव !' 

"तो चलो वहीं कटं जहाँ सत्य सुना जाता है, जहा स्वार्थं 
के परे कोईकानतोदेताहै । पंके भीतर्जो वंद होते दै 
वे स्वार्थ में होते ह मर्यादा उन्हुं कायर वना देती है! विद्रोह 
वाहरे किया जाता दै । सव्य वही है जो लोकमें तपाया 
जाये । श्रव मंदिर में नहीं लीटना है भंगरताथ ! 

अंदरि गंदा, 

वाहरि गंदा, 

तू की भूलिभ्रो 

चरपट अंवा । । 

न्तो चलें गुरुदेव ! उसी सहन श्रानंद की शरोर, जहां 
प्रनाह्तनाद निरतर होता है, जहाँ मृत्यु नहीं श्राती 4" 

“चलो भगरनाथ ! पूर्वं की ग्रोर चलो! वहाँ भ्रभी तक 
भरशांति है \ सुस्तान के वाद वरह हलचल मच रही है । जगह 
जगह खग ग्रोर चुटेरे खड़े हौगये हँ । चलौ संगर जोगियों को 
जगायें 1 वज्रोली शरीर प्राणायाम मात्र से सव नहीं वनेगा 

यह कथा है उनके चल पड़ने की ` श्रौर्‌ वे नगर नगर 
भ्राम ग्राम सुनाते जारे ई, साधारण है उनका वेशितु 
संदेश है श्रपने उसो शाश्वत गुरु-गोरलनाथ का~. 

यात्राः" 


प्रनत यात्रा 
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द्मे कटी विश्राम नही 

कितु थकनकीमीतो कोई गु जायञ्च नही 

इस पृथ्वी परने जानि कितने चल चुके है, योगी भी, 
इमी तरह रौर सव प्राकरच्छेहीतोगयेरहै 

आया भ्नौर निक्लगयाहैपय।पेसेही तो थी वहु-- 
गोरखवंसी 1 वग । 

कितनी यात्रा हयो चुकी है, अभी न जाने कितनी 
बाकी 

भगर को अधिक यादनही कख ही चित्र याद 
जिसमे उसने गुरुदेवे चरपेटनाय के कुं विशेष सूप देते ये“ 

गुषदेव व्याकुल होगरये ये । 

"भगरनाय ? 

षट गुष्देव ! 

“यही भरमि है जहां जोगी जालधरने योग स्ाधनाकी 
थी?" 

ष्टौ युख्देव !* 

“म्लेच्छो से पदाक्रति 1 ठगो श्रौर उकङ्गश्नौ ने कितनी 
श्रयजकता फैला रखी है । प्रजा कितनी स्रस्त है 

शां गुर्देव ! तुकं कहते हँ यह काफिरो कौ वस्तौ सा 
नरक है जिसमे श्रत्लाह ने स्वर्गं कौ वस्तु भर रस है 

शमन निरजन मे लमाग्रो भगर | श्रव ्रीर गुदं शेय 
नही है 

मूषी है वह कोर । 

आया रौर च्पटनाथ उसे सिखा रहादै, पवन कां 
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निरु निरखु पग धरना 
चरपटु करै सुनहरे सिधो 
हटि करि तप नहीं करना ४ 

जानता हु गुरुदेव ! । 

^तो चलो वहीं कह जहां सत्य सुना जाता है, जर्हा स्वाथे 
के परे कोई कनतोदेताहै । पंथ के भीत्तरजो वंद होते 
वे स्वाथे मे होते है । मर्यादा उन्हैः कायर वना देती है । विद्रोह 
बाहर किया जाता है । सत्य चही है जौ लोकम तपाया 
जाये } श्रव मंदिर मे नहीं लौटना है भंगरनाथ ! 

अंदरि गंदा, 

वाहरि गंदा, 

त्‌ की शूलिग्रो 

चरपट अघा 1 

(तो चले गुरुदेव { उसी सहज श्रानंद की शरोर, जहां 
भ्रनाहतनाद निरंतर होता है, जर्हा मृ नहीं ग्राती 1" 

“चलो भंगरनाथ । पूवे की श्रोर चलो । वहं अ्रभी तक 
भराति है \ सुस्तान के वाद वहां हलचल मच रही है । जगह्‌ 
जगह ठम श्रीर लुटेरे खड़े होगये ह । चलो फंगर जोगियों को 
जगये । वज्रोली श्रौरं प्राणायाम मात्र से सब नहीं वचेगा 1" 

यह कथा है उनके चल पड़ने की ` श्रौर वे नगर नगर 
ग्राम ्राम सुनाते जारहे ह, साधारण है उनका वेश. कितु 


संदेश दै प्रपने उसी शादवत गुरु-गोरखनाथ का 
याघाः" 


ग्रनंत याचा“ 
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इसमे कहौ विधाम नही 

वितु यक्नकीभी तो कोई ग जायन्च नही 

इस पृथ्वी पर न जाने कितने चल चुके है योगी भौ, 
इसी तरह श्रीर सय प्राकरच्लेहीतोगयेहँ 

श्राया भ्रौर निकल गयाहैषथ ।एेसेही तोथी वह्‌-- 
मोरसवसी 1 वग 1 

क्रितनी याता हो चुकी है, अभी न जाने कितनी 
बाकी 

गर को श्रधिक यादनही बुद्ध ही चित्र याददहै 
जिसमे उसने गुरुदेव चप॑ंटनाय के कुष्ठ विशेष रूप देसे ये *" 

गुरूदेव व्यात्रुल ठोगये थे । 

(भगरनाय ?" 

शां गुषदेव ।' 

“यही भूमि है जहां जोगी जालधरते योग साघनाकी 
थो?" 

शाँ मुख्देव 1" 

“म्लेच्छो से पदाक्रात । स्गो श्रीर उकुभ्रो ने कितनी 
श्रराजकता फला रखी ह । प्रजा कितनी सत्रस्त है 

शा गुरुदेव ! तुकं कते हँ यह काफिरो की वस्ती एसा 
नरक है जिसमे श्र्लाह्‌ ने स्वर्गं की चस्तुए भर स्वी 

शमन निरजन मे लगघ्नो भगर ! श्रव श्रौर कु शेष 
नहीहै 

मूफी है वहु कोई । 

भ्रायाहै भ्रौर चरपटनाथ उसने ्िला रहाट, पवनका 
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उलटनाः“* 

प्राधा है एकर वद्य । चरण पकड्ता है, महौषधिर्यं 
मागता दै"... 

षवे्य हौ? 


र्हा योगिराज ` 

परंतु मेरी श्रीपधियों को पाकर क्या करोगे ? घन कमा- 
ग्रोगे ? लोम की तृप्ति ? प्रतिज्ञा करो लोक के कल्याण के 
लिये इनका प्रयोग करोगे ?" 

"सगय है गुरुदेव 1 ग्रान्ना का पालन करूगा \ 

गृरुदेव उसे सिखाते है ““पारे की, श्रश्रक कीन जाने 
कितनी क्रियाए 

मेला लग रहा दै । नाथपंयियों की भीड़ है । शाक्त ग्रौर 
चौद्धमीरै कुद, वैसेवेश्रवयातो मुसलमानदहौी चुकेर्हैया 
श्रपने को हिदू कहते ह । श्रव वे भीतर शाक्त ह, वाहूर नहीं! 

ग्रोर चपट का स्वर ऊंचा सुनाई देता ह~ 

श्रे ससार पागल होगयादह्‌ 

लोग एकव होते है, जोगी भी" 

चपेट कहता ह्‌ --. 

कोई कट्ता हं कि प्रच्छ श्नौर वरे कायं कोद्धोडदेनेसे 
ही मोक्ष मिल जाता हं । कोई कहता है वह्‌ वेदों को पठने 
से मिलता ह । समी न जाने कितने मागं वतते है, कितु 
गुरु गोरखनाय की वातत दी सत्य दै संसारियो !- जहां 
सहज समाधि मे मन मन को देखने लगता है, वही मोक्ष है । 
उसमें न श्राडवर है, न जात्तिः न वरख,न धृणा,नरूदि,न 
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विन्वक्रटिकी उपरता द । 
0111... 
म्वधनायं {11 
मुना नाम 
छावर ययौ ओपी ज । जोर्ध्यी का कल्यो 


4 


कट गया 7 कनद विरे द्रुह 


अमी कटं द्-ाव ई 1132111 
धरागवनष्टष्रीगिा व्य दिदिनी ची, याय दष 


गये कर गरवशीदु दिया व्यय यणवि न्थ 

टियनादटै चटा 

सीग दरणुक दौ च्य ॥ 

दवी ष्मताष् गि! 

विद्दया का प्रा { 

विदिवीमरथयरि कामनया जी दविस शी 
नरकं {दनी कोकुवा यी ची कद्‌ 
ध्यात द रम्य मी 

अमी दु दिश्य २ द द 

द्यि वट द टम्य रयाय ‰ 

मिरनोय गुर कामे प्रिद 

द्रकअदिषटा, दकनीषिष्टा 

दृद विदिष अदरदर्थविग्टा 

दद दीद मायी इ दादि 

द्म कत्र भवय वा, 

त्रदं यी दमि 

क्व यग्पट मग्रव य 

कट चराटरयटि दद्ा 


२१६ | 


तव दछोडि जाहिगा लटा पटा 

जवि श्रावेगी कालि घटा....8 

भीड़ ठठा कर हसती है... 

योगी ऋद्ध से चपेट को देखते है। श्रा ण करनेको 
टट्ते नहीं क्योकि तकं को तकं चाहिये । परंतु भीड़ बीच में 
ग्राजाती है“ -घनी जो होती चली जा रही है, चपट की वात 
मे नया जीवन है | | 

फिर भी एक प्रहार च्पटके शीश परदहोहीजाता है 
वह्‌ कोई नया जोगी है“उद्ण्ड 

चर्पटविद्रोही के सिरसे रक्तकी नरद मिरती है 

भंगरनाथ देखता है । देखता है चपंट के नेत्रो मे म्रसीम 
करुणा छलक रही है""“"श्रौर सुनता दहै कि जोगी पीछे हट गये 
है, क्योकि भीड़ मक्त कंठसे चिह्वारही है 

जय.“ 

सिद्ध चपटनाथ की जय 

श्रीर जयजयकार श्राने वाली शताब्दियों मे फलं जाने 
के लिये घना होने लगता है.-“-वना““ग्रौर घनाः" 

~: 

श कोई सफेद कपड़े पहनता ह, कोई नीले, कोई तिलक जनेऊ भ्रौर 

1 जटा रखता दै, कोई किसी.मतका है, कोई किसी, फीए, मोनी 
र्‌ 


कनफटा, जंगम, भस्म लगाए, पर जव तक पवन को ऊर्ध्वगति नहीं 
किया तव तक चर्पट इस सारेवेश को स्वग मानता दै“ ˆ कहता 
है यहतो पेटके साधन हु, रोटी कमाने 
कै तरीके" 
यह सारा लटा पटा--वस्व् ग्रौर परिवेद--चुट 
जायेगा“ "यही " "कद्ध मी करते धरते न बनेगा” ˆ" 
` जव श्राजायेगी काक की घटाः” 


परिखिष्ट-१ 


यह्‌ ह चर्पटनय 1 विद्रोही 1 गोरख के वाद वलि युग में। 
कवीर की पृष्ठभूमि, जिसे किसी ने नदीं देखा है! 

चर्षट ने निम्नलिखित काम क्थि-- 

१) सोरलपंय के मीत्तर जो वाममार्गी धुते थे न प्रतिम 
चोट चर्पटनायमेदी ्रौर वोय्यंश्रौर रज के संयोग की 
चिद्धोकी वातकी पररपराक्रो पारे रीर गंघकके मितनके 
रूप में रसेदवर मत को भ्रचारित करके नाययोगियों कै दटरारा 
शरापूर्वेद को श्रीपवियों के त्र में एक नया प्रयोम दिया 1 

- २) इसप्रकार योग की एकांव साधना लोक के हितमें 
श्रामै लगी \ यद्यपि उन श्रौपधियों का मध्यकालीन सौमाके 
कार्रा सोना वनानेग्रोर कीमियागरी के श्रागे वैननानिक 
विष्लेषण नहीं हुभ्रा । [यह श्रौर वातदैकि वादके समयमे 
यह दवाए साते के विला के लिये चखायन वनी 1 परस्तु 
इसके लिये चर्भेटनाय उत्तरदायी नहीं ये 1 

३) चर्णटने योगमागंमे रट्‌ कर मो सोकं के लिये 
सेघपं किया । ग्रौर योगमा को सरववरेष्ठ मार्गं समग्नोके 
कारण इस्तामौ धाक चग से टकर छेकर जनवल की हिम्मत 
` बद गैनोनाय ने निम्न जातियों को कद्रुः किया, नामदेव 
नेश्रजाको चिराद्ासे दक्र ली 1\ यह्‌ नाय्य काही 
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भमरावि था। योगिर्यो मे फिर रजावाजी की लहर दीडी, जिसने 
मजा का साहस्र उस भयानक समय भँ नहीं स्नोत दिगा | 

४) चर्पट ने प्रकारात्तर्‌ भे वरं व्यवस्था की स्वीकृति दी, 
यद्यपि वे जातिप्रथाकां नहीं मानते थे । एक ही लक्ष्यश्ा 
कि इस्लामी शासक वगं ते लड़ा जये, इस ध्येय से उन्टोम 
भारतीय संस्कृति की रक्षा की, जिसे यानी मुल्ला वगं श्रीर्‌ 
तुकं नष्ट कर देना चाहते थे, यही मन्दिर वनवा कर नामदेव 
ने भी किया। वणं धर्मं के समर्थन कां कारणा वृद्ध मेँ एकता 
थी प्रन्यथा समाज की भीतरी वराद्यो के प्रण पर वै वर्ण 
धर्म कै कटर विरोधी थे । उन्होने जातियों के श्रलग वर्म 
कमनूसार मानि ये, जन्मानुसार नदीं । 


५} चर्पट ने जोगियों के भीख मांगने को बुरा कहा । 
जोगि के चरित्र को उठाना चाहा) श्रीर प्राडंवरक्रा घोर्‌ 
विरोध किया । धृष्टम का विरोधकिया । नारी के अरति 
चर्पट का स्वर वदल गगरा धा। गौरखका नारी कै प्रति 
कठोर स्वर था, जिसके कारण हम श्रुनी काधुग्राः में वता 
छके दै । चर्पट के समय भँ “योनि पजा" नहीं थी । जिस 
मातृत्व" को गोरत्र नै सम्मान दिया.था, बह श्रव समाजे 
कोफ़ी मान्य था। भ्रधति स्वरी विषयभोग मात्र की वचस्तु न 
समी जाये । वह्‌ माता यनती है यह्‌ सम्मान उसका गृहस्थ ` 
भी स्थै। संतानफे यै मोग दहो, इसलिये नहीं कि नारी 
भोग की वस्तु परतु योगीकेलियेस्वीका स्यान श्रवभी 


वजित था | यह्‌ युग सीमा क प्रतिरिक्तयोगप्थकीभौ सीमा 
थी 
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६) योभिरूप का कडा विरोध बताता हैकि चर्भटने 
मोर के काफी बाद विद्रोह किया होमा! यदिवे गोरखके 
कुछ ही परवर्ती होते, जैसा कि १० हजारीपरसाद का मत है, 
तोवे गोरखपथम श्रते हीक्मों ? वे गोरख केमतोंके 
प्रदांसक अंत तक रहै 1 बल्कि यह्‌ कहा जये तो ठीक होगा 
कि जिस्र भकार गोरखनाथ ने श्रपते युगमे पुराने कायायोग 
फी प्राध्यात्मिकं योगपरक व्याख्या की थौ, उसी प्रकार चर्पटने 
खादकेयुगमेदहोनेके कारण, गोरख मेजो कसर रहे गर 
थी,या कहँ गोरखकी युगसीमाकौ कमी रह्‌गर्दथी, उसे 
भी साफ करना चाहा, सूक्ष्म भ्रौर पवित करना चाहाग्रौर 
उसकी योगपरक व्याख्या की । 


७} चर्पट ने योग्यो मे घुसी बुराद्यों को दूर करनैकी 
चेष्टा की। फोकटीपन केवे बडे विरोधी ये। स्वय वैसे 
निर्भय मस्त श्रौर प्रु ये । 

गोरख श्रौर कवीरके वीच की यह्‌ कटी मेने प्रापक 
सामने प्रस्तुत कीहै॥ अव कवीर को मिला कर दैखिये। 
चर्टके वादकीस्टेजही कबीर मिलेगा । क्वीर में भक्ति 
थी, जो नाथमतके चर्णट मे तो नही थी, परंतु गनीनाय 
{गहिनीनाथ) मे आपको वहु दिखाई देगी 1 नामदेव ने भक्ति 
भ्रीर योगं को मिलाया था। विद्रोह चर्पट पहली वार सामने 
श्राया है. इतिहास ने उसेतव मूला दिया था, क्रतु वहू 
जीवित है, शरोर जीवित रहेगा, क्योकि स्वस्वारथ' द्योड़ कर 
सोक को करद दे जाने वाला विद्रोही कभी न कमौ चमक कर 
ही र्दा है 1 एक बार शिर इन्दी योनिदलो मे श्रौरपनञव 
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जसे साम्राज्यवादीसे ठक्करलीथी श्रौर यही योभियोंकी 
सेन्य प्रवृत्ति शिष्यो भर्थात्‌ सिक्छो मे फटी यी यही महाराष्ट 
के रामदास में बोली थी, ओर यही च्रंगरेजों के ्राने के समय 
वंगाल के ानंठमठ' बनाने वे ब्रह्मचारियों में प्रस्फुटित 
हुई थी । 





